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इत्यन्यस्फूटविषया: । 


क्ष्श्री 


हनुमज्ज्योतिषम्‌ 


जयति रघुवंशतिलक: 
कौशल्या हृदयनन्दनो राम: । 

दशवदननि धनकारी 
दाशरथि: पुण्डरीकाक्ष: ॥ 


..._ औरामचन्द्र उवाच 
ऋष्यमूके गिरौ रामो हनुमन्तं हि पृच्छति । 
सूर्यात्कि पठितं शिष्य ! तत्सव॑ कर्थयस्व में ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने ऋष्यमूक पर्बंत पर इनुसानजीसे पूछा कि हे 
शिष्य ! सूर्यनारायण भगवान्‌ से तुमने क्‍या पढ़ा ? वह सत्र 


मुझसे कहो ॥ १ ॥ 
. अश्रीहनुमाचुवाच 


स्वशास्त्र॑ मया ज्ञातं वेदान्तादि यथाविधि । 
ज्योति:शास्त्रं सर्वफलं कि वदामि तब प्रभो | २॥। 


हनुमानजीने कहा-हे प्रभो! मैंने वेदान्तादि समस्त शास्तरों को 
अच्छी रीति से समभा | उन शात्रों में ज्योतिष झासत्र सव फल्लों को देने 
वाला है, आपसे क्या निवेदन करूँ ? ॥ २॥ 


हनुमज्ज्यौतिषम्‌ ५ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


+ 


अन्यच्छास्त्र विवादाय पदार्थानां विबोधकम्‌ । 
भविष्यदर्थवोधाय ज्योति:शास्त्र. वदाधुत्ता ॥ ३॥ 
श्री रामचन्द्रजीने कह्दा--हे हनुमान ! दूसरे जितने शास्त्र हैं, वे सब 
विवाद (झगड़ा ) के लिए और शब्दों के अर्थ को बतानेवाले है| परन्तु 


ज्योतिष शास्त्र संसार की सच भविष्य वातों काकज्ञाता है । अतः उसी को 
ञ्े 2 
|इल समय कहो ॥ ३॥ 


श्रीहनुमानुवाच 


तेषां तढचनं श्रुत्वा जगाद हलनुमान्वचः | 
भविष्यदर्थवोधाय. श्रुणु.. तद्रघुनन्दन ।। ४ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी का ऐसा वचन सुनकर हनुमानजी ने कहा--हें श्री 
रघुनाथ ! भविष्यत्‌ ( आगे होनेवाली ) वातों का ज्ञान जिससे होता 


' है, उसे सुनिए ॥ ४॥ 

|. दशकोष्ठ॑ समालिख्य चक्र नामयुते पुनः। 

। है रच 

॥ . आ्ववर्णस्वरो ग्राह्यो भविष्यति सुतिश्चितम्‌॥ ५॥। 
चक्र के आकार का दस कोटा चनाबे | फिर उसमें नाम लिखे। 


फिर उंस कोठे के वीच में जो शब्द लिखा है, उसके पहिल अक्षर से 
भविष्यत्‌ फल निश्चय करना चाहिए ॥ ५ || ! 


बदतर 


दर हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ चक्रक्रम: 


_गमनागमनड्चेव  क्रृषि्यापार एव च। 
गज्भाप्राप्तिश्च रोगो हि मृत्युश्चिन्ता तथंव च ॥ ६ |॥। 
सेवासाहित्यवासाइच मन्‍्त्रचिन्ता धनस्य च। 
मनस्कामस्तथा रोगो घनोत्पत्तिकरस्तथा ॥| ७ ॥॥ 
वादो विवाद: सद्भच युद्ध मिलतमेव च। 
याज्चा प्राष्तिदच विश्वास: स्थान नष्टनिधिस्तथा ।। ८ ।॥ 
ग्राहकों भीतिगभाँ च चिन्ता बन्चनमेव-च । 
विश्वासविद्याद्यूताइ्च सम्बन्धो राज्यमेव च ।। ९ ॥ 
संतानसञ्चयोद्दाह्दा विक्रय: प्रणयस्तथा । 
कुशल च क्रमेणंषां चक्राण्यक्तानि नामभि: ॥१०॥ 


चक्रकोष्ठेःछगुलि: स्थाप्या कुर्यादत्र परीक्षणम्‌ ॥११। 
चक्र समुदाय लिखते हैं--विदेश जाना, परदेश से छौटना, खेती) 
रोजगार, गंगा की प्राप्ति, रोगों से मृत्यु की चिन्ता, सेवा ( ्ञोकरी )! 
सहायता, वास, मन्त्र की चिन्ता, घन की चिन्ता, मनोरथ, रोग, धरने 
का उपाजन, वाद-विवाद (गाल्ार्थ ) साथ, युद्ध, मुछाकात, मॉगर्ना) 
प्राप्ति, विश्वास, स्थान, नष्ट “ हुआ धन, आहक, भय, गर्भ की चिन्ता, 
वनन्‍्धन (जेल), विद्या, द्त, प्रम, कुद्ठाछ इत्यादि | इन सबों में जि 
परीक्षा करनी हो, प्रत्येक पत्र के ऊपर जो नाम लिखा है उस नाम के 
अनुसार चक्र-कोष्ठ में अंगुली रखकर कोष्ठ के अक्लू के अनुसार फल 
समभना | 5-१४ ॥ 


इनुमज्ज्यौतिषम्‌.. 5 
अथ गमनपरीक्षा 


बालिनं नंलनीलौ चर सुग्रीव॑ रामचन्द्रकम्‌ । 
विभीषणं छरूक्ष्मणं च जाम्बवन्त तथाज्भदम्‌ । 
हनुसन्तं .. समालिख्य  यात्रागमनमादिशेत्‌ ॥ १॥ 


चक्र १ 


इस चक्र में जो दस नाम लिखे हैं, जिसको” कहीं जाने की इच्छा 
होवे, वह इस चक्र के नामों में से किसी पर अँगुली रखकर परीक्षा 
करके शुभ और अशुभ फल समझ छें ॥ १॥ * 


पर इनुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ आगमनपरीकत्षा 


आंगम॑ चिन्तयेदत्र विलम्बं शीघ्रतस्तथा । 
हनुमानू_ नीलनलकौ. विभीषणसुकण्ठकौ ॥। 
 लक्ष्मणो रामचन्द्रश्च ह्ज्भदो जाम्बवांस्तथा | 
बाली चेतेषु वक्ष्यामि क्रमेण गणयेद्‌ बुध: ॥२॥। 


चक्र २ 


परदेश से अपने देश आने की परीक्षा जिसे करनी हो अर्थात्‌ देर 
मैं आना होगा या जल्दी, वह इस चक्र से विचार करे | २॥ 


हनुमज्ज्यौतिषम्‌ ६ 


अथ ऋृषिकर्मपरीक्षा 


कृषिकर्मपरीक्षादि यत्नतश्चिन्तयेंद्‌. बुध: । 
अंगदो हनुमांइ्चेंब बाली च नलनीलको ॥ 
सुग्रीवोीं रावणश्रात्ता श्रीरामो लक्ष्मणस्तथा । 
जाम्बंवांइच क्रमादेतेः फल ब्रूयाच्छुभाशुभम्‌ ॥ ३॥। 


चक्र रे 


|. जिन छोगों की इच्छा खेती करने की हो, वे इष्ट या अनिष्ट सब 
कल क्रम से इस चक्र द्वारा जान लें ॥ ३ ॥ - 


१० हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ व्यापारपरीक्षा 


जाम्बवानडूगदहचेव हनुमान्वालिसंज्ञक: । 
नलो नीलइच सुऔवों विभीषणनृपात्मजो । 
लाभालाभ॑ शुभ दृष्ट्वा यत्नतः परिकीतंयेत्‌ | ४॥ 
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चक्र ४ 


जिनकी इच्छा व्यापार ( रोजगार ) करने की है वे इस चक्र, के | 
भीतर जो नाम लिखे हैं, उनमें से किसी पर अँगुली रखकर शुभ और | 
अश्युभ फल को समम लें ॥ ४ ॥| 


हनुमज्ज्यौतिषम्‌ श्शृ 


अथ गड्ाप्रापिपरीक्षा 


गडुगाती रमृरति प्राप्तुं यदीचछति- च मानव: । 
नलो बाली सुकण्ठइच नीलो छड्भेइ्वरस्तथा ।॥। 
श्रीरामो जाम्बवान्‌ वीरो लक्ष्मणो हनुमांस्तथा । 
अंगददच विजानीयात्‌ क्रमेणते: फल शुभम्‌ ॥ ५॥। 


चक्र ५ 


जो छोग गड्जातट पर मृत्यु की इच्छा से यात्रा करते हैं, वे इस 
चक्र के अनुसार शुभ तथा अशुभ फल को समर्मे॥' ५॥ 


श्र इतुमज्ज्योतिषम्‌ 


अथ मृत्युचितापरीक्षा 


मृत्युचिन्तापरीक्षां यः सतत चिन्तयेद्ब॒ुध: । 
गरुड: शद्भुरबचंव गणेशः कातिकस्तथा ॥ 
श्रीकृष्णश्चापि प्रद्युम्तो बलभद्रवच साम्बकः। 
अनिरुद्ध: कामदेव एम्यः स्यान्मृत्युनिस्चयः ॥। ६ ।। 


चक्र ६ | 


जो रोगी मनुष्य अधिक दुखी होकर क्लेश से मुक्ति पाने को 
अथवा मरने की परीक्षा करना चाहे, तो इस चक्र के नामों के अनुसार 
फल जानना चाहिये ॥ ६॥ / 


हनुमज्ज्यौतिषम्‌ हे १३ 
अथ देवेष्टपरीक्षा 
देवोध्यं 'परिंतुष्टः स्याद्यदि पृच्छति मानव: । 
कामद्च गरुडइचेव कार्थिकिेयो गंणेइवरः ॥। 


महादेवदचश्रीकृष्णोउनिरुद्धस्तत्पता तथा । 
साम्वरच बलभद्रदवच॒ फलमेभिरुदाहरेत्‌ ॥ ७ । 


चक्र ७ 


चाहें, तो इस चक्र के नामों के अनुसार शुभाशुभ फल का ज्ञान 


| जो मनुष्य देवता की सेवा कर प्रसन्‍त होने की परीक्षा करना 
कर ले॥ ७ ॥ 


श्‌्ड £ उल्लिह, 
- अथ सहायतापरीक्षा 


साम्ब: कामइच गरुडो महादेवश्च कार्तिकः । 
गणेशइचेव श्रीकृष्णो ब॒लः प्रद्यम्म एवं च॥ 
अनिरुद्ध: जत्रमादेतेः फल - ब्रूयाचछुभाशुभम्‌ ॥॥८॥ 


चक्र ८ 


जो मनुष्य किसी की सहायता पाने की इच्छा से प्रश्न करना 


चाहे तो इस चक्र क नामों के अनुसार इष्ट तथा अनिष्ट की 
परांक्षा करे | ८ 


इनुमज्ज्योतिधम्‌ हु १५ 
अथ वासनिरूपणपरीक्षा 


अनिरुद्धशच साम्बइ्च कामो गरुड़ एवं चा। 
गणेश्वरो महादेव: कारतिक: कृष्ण एव च। 
बलभद्रइच॒प्रद्यम्नो जानीयात्‌ स्थितिकर्मेणि ॥ ९ ॥ 


चक्र ५ 


जो-सनुष्य किसी जगह रहने की अभिलाषा करे, वह इस चक्र 
के नाम के अनुसार शुभ तथा अशुभ फलछ जानकर तदनुकूल कराये 


करे॥ ९॥ , 


१६ हनुमज्ज्योंतिषम्‌ 


अथ मन्त्रपरीक्षा 
युधिष्ठिरव्चाहिवरः कार्तिकेयसुयोधनौ । 
दुःशासनइच  गांगेयों ह्यर्जुनः सहदेवकः ।। 
नकुलो भीमसेनइच क्रम्ान्मन्त्रविचारणम्‌ ॥१०। 


चक्र १० 


किसी कार्य में मन्त्र (सलाह ) देने से क्या परिणाम होगा 
यह जानना चाहे, तो इस चक्र के नामों के अनुसार विचार कर 
परीक्षा करे ॥ १०॥ । 


२ हनुमज्ज्यौतिषम्‌ , १७ 


अथ धनविन्तापरीक्षा 


प्रयुम्नो ह्यनिरुद्धवश्व महादेवो रतीइवरः। 
गरुडो बलभद्रश्व गणेदशः कातिकस्तथा ॥ 
श्रीकृष्णसाम्बो कथितौ जानीयाच्च दुभाशुभम्‌ ॥११॥ 


चक्र ११ 


जो मनुष्य घन की चिन्ता अर्थात्‌ धन मिलेगा या नहीं, यह 
जानना चाहे तो इस चक्र के नामों के अनुसार शुभ और अशुभ की , 
परीक्षा कर सकता है ॥ ११॥ हम / 


श्प हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ मनःकामपरीक्ता 
आदौ बलश्च प्रद्युम्नोईनिरुद्ध: साम्ब एव च । 


कामदेवोष्ध गरुडो महादेवगणेह्वरौ ॥। 
कार्तिकेयइ्च श्रीकृष्णौ जानीयाच्च शुभाशु भम्‌ ॥१२॥ 


चक्र १२ 


| | 
| लो मनुष्य कामना पूर्ण होने की परीक्षा करना चाहे, तो इस चक्र 
के अनुसार शुभाशुभ की परीक्षा करे ॥ १२॥ 


हनुमज्ज्योतिषम १९ 
अथ रोगपरीत्ता 


कातिकेयरच श्रीकृष्णो बलः प्रद्युम्णन एव च। 
अनिरुद्धश्च साम्बर्च कामदेव: खगेहवरः ॥ 
सहादेवोी गणेशइच क्रमपूर्व' शुभं वदेत्‌ ॥१३॥ 


जो मनुष्य रोग अच्छा होगा या नहीं यह, जानना चाहे, तो 
! चक्र में अँगुली; रखकर नामों के अनुसार रोग छूटेगा या न 
समझ ले ॥ १३ ॥ « [ 


२० हलुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ धनागमपरीक्षा 


गणेश: कातिकेयइच श्रीकृष्णो बलभद्रकः। 
प्रद्यम्तो ह्यतिरुद्धश्व साम्बो वे मीनकेतनः ॥ 
गरुडइच महादेव: क्रमात्सव॑ विचारयेत्‌ ॥ रथ 


चक्र १४ 


जो मनुष्य किसी व्यापार से धन छाम की परीक्षा क्‍ चाहे. 
वह इस चक्र के वीच में अंगुली रखकर नामों के अनुसार 
फल का ज्ञान कर ले ॥ १५ ॥ 


हजुमज्ज्यौतिषम्‌ २१ 


अथ वादपरीक्षा 
लक्ष्मणो जाम्बवानेव ह्यज्भरो हनुमांस्तथा । 
बाली नीलो नलरूइचव सुकण्ठकविभीषणौ ॥ 
रामचन्द्रः क्रमादेभिर्जानीयाह शुभ फलम्‌ ॥१५॥ 


चक्र १५ 


जो मनुष्य चांद ( किसी सं अपमान ) से सन्देह-युक्त हो तो वह 
इस चक्र के मध्य में अँगुली रखकर नामों के अनुसार शुभकाम फल 
जान ले ॥.१५॥ | 


र्र ५ इतुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ विवादपरीक्षा 
अहीइ्वरइवचे राघेशो घधर्मराजोडर्जुनस्तथा । 
भीमइच नकुलइ्चेव तथा दुःशासनः स्मृतः ॥ 
गांगेयः सहदेवरच तथा दुर्योधनो मतः । 
शुभाशुभफलं तेषां क्रमपूर्व॑ विचारयेत्‌ ॥१ 


चक्र १६ 


जो मनुष्य किसी भ्रकार के विवाद ( भझगड़ा, बहसमें ) फँस गया 
ह्मेतो इस चक्रमैँ अँगुली रखकर नामों के अनुसार शुभ ओर अशद्युभ 
फ़छ जान ले ॥ १६॥ 


। 


इनुमज्ज्योतिषम्‌ २३ 
अथ सड्॒परीक्ष .. क्‍ 
भीष्मो: दुःशासनइचेव अर्जुनोइहिवरस्तथा । क्‍ 


नकुलः सहदेवशच भीमो दुर्योधनस्तथा ॥ . 
कर्णो युधिष्ठिरइचेव ऋरमपूर्व॑विचारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


चक्र १७ 


जो मनुष्य किसी से साथ या साझा अथवा हिस्सेदारी करना 
चाहे, तो इस चक्र के नामानुसार शुभाशुभ फल समभ ले ॥ १७ ॥ 


र्‌४ हनुमज्ज्यौतिषमस्‌ 
अथ युद्धपरीक्षा 


कर्णो गंगाकुमारश्च सर्पराजो युधिष्ठिर:। 
अर्जुनों भीमसेतह्च दकुछो दुष्टशासनः ॥ 
दुर्योधन: सहदेवरच एमि: फलमुदाहरेत्‌ ॥ १८ ॥ 


चक्र १८ 


जो मनुष्य किसी से युद्ध (लड़ाई) करने की इच्छा करे, तो इस 
चक्र में अँगुी रखकर जय-पराजय (जीत-हार) समभ छे ॥ ५८॥ 


हनुमज्ज्यौतिषम्‌ २५ 
अथ मिलनपरीक्षा 
दुःशासनोएर्जुनइचेव गांगेयो नकुलस्तथा | 


सहदेवो _ धर्मराजो दुर्योधनवुकोदरौ ॥ 
अहीइ्वरस्तथा कर्ण: ऋरमादेत॑विचारयेत्‌ )। १९ ॥ 


चक्र १९ 


जो मनुष्य किसी से मिलने की इच्छा करे, तो इस चक्र के नाम 
के अनुसार झुभाशुभ (मेंद होगी या नहीं) फछ जान छे॥९९॥ 


२६ इनुमज्ज्योतिषम्‌ 
अथ याज्ापरीक्षा 


सहदेवो धातंराष्ट्रो दुःशासनसरिज्जनू | 
कर्णईचाहिवरो धर्म: सव्यसाजी वृकोदरः ॥ 
नकुलूदच क्रमादेतेर्जानीयाद शुभाशुभम्‌ ॥ २० 


चक्र २० 


जो मजुष्य किसी से कुछ माँगने की इच्छा करे, तो इस चक्र 
नामों के अक्लाछइसार सफलता और विफलता का ज्ञान कर ले ॥ २० ॥ 


हनुमज्ज्योतिषम्‌ २७ 
अथ स्वस्थानपरीक्षा 
अगस्त्यो नारदहचेबव वसिष्ठो मिथिलस्तथा । 


अंगिराः सनको दुष्टदाचः सानन्दकद्च वे ॥ 
जनको गोरखइचेव जानीयात्ते: शुभाशुभम्‌ ॥। २१ ॥॥ 


जो महुष्य अपने स्थान से ( मकान या दूसरी जथह ) जाने द 
इच्छा करे, वह्‌ इस चक्र में अँगुी रखकर नामों के अद्भानुसार छाभ- 
हानि जान ले ॥ २१-॥ 


+ 


हा 4 | हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 


हि अथ नष्टद्रव्यपरोक्षा 

द भीमइच माद्रीतनयौ दुःशासनयुधिष्ठिरौ । 

है दुर्योधनइच राधेशो5हिवरश्च सरिज्जनु: ॥ 

५ सव्यसाची च दशमः त्रमात्सर्व फल वदेत्‌ ॥| २२ ॥ 
पा चक्र २२ 

। 


... जिसका द्रव्य ( ध्-घान्य या कोई चीज ) नष्ट हो गया हो अर्थात्‌ 
३ जुरा ले गया हो अथबा/खों गया हों या उसके पाने की इच्छा 
कर, तो इस चक्र में अँगुली रखकर नामों के अह्लानुसार उनके छाभ- 

, अछाभ का ज्ञान कर छ ॥ २२ ॥ 


हमुमज्ज्यौतिषम्‌ २६ 
अथ प्राप्तिपरीक्षा 
नकुल: सहदेवइच दुर्योधनवुकोदरौ । 


गंगापुत्र: कर्णदेवो5हिघंमोरईर्जुन॒एव च॥। 
दुःशासनद्च दशभिरेते: सर्वमुदाहरेत्‌ ॥ २३ ॥ 


चक्र २३ 


कप जो मलुष्य कहीं से कुछ पाने की इच्छा करे, वह इस चक्र में 
अँगुली रखकर नामों के अक्लों के अनुसार उसका पाने या न पाने का 
ज्ञान कर ले॥ २३.॥ 


७७ &४छ७-ऋांट >>: जा 


डे० हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ गूढ्गत्रोः परीक्षा 


अर्जुनों भीमसेनइ्च यमौ दुर्योधनस्तंथा । 
दुःशासनइच गांगेयो राधेयरच युधिष्ठिर: ॥ 
अहीइ्वर: ऋ्रमादेते: फल चक्रे विचारयेत्‌ ॥ २४॥ 


चक्र २४ 


._ जिस मलुष्य के चित्त में यह संदेह हो कि कोई मनुष्य चुपके से 
भरा पीछा कर रहा है, वह इस चक्र में अँगुली रखकर नामों के अज्ला- 
सुसार झुभाशुभ फछ समझ ले ॥ २०॥ 


हनुमज्ज्यौतिषम्‌ ३१ 
अथ ग्राहकपरीक्षा 


गोरखइचाप्यगस्त्यक्च ह्ज्िरा नारदस्तथा । 
सनकश्चाथ साननन्‍दो जनको दुष्ठशासकः ॥ 
बसिष्ठो मिथिलादत्तः क्रमात्सरव वदेत्‌ फलन्‌ ॥ २५ ॥ 


चक्र २५ 


जो मनुष्य यह जानना चाहें कि आहक सिलेगा या नहीं, तो इस 
के नाम के अद्वानुसार झुभाशुभ की परीक्षा करे || *५॥ 


नकदी कक ० अर 32220... 


झ्र हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ भीतपरीत्ता 
वसिष्ठो मिथिलश्चेव गोरखो5गस्त्यकस्तथा । 


दुर्वासा नारदरचंव ह्यज्धिरा: सनकस्तथा।। 
सानन्दो जनकद्चेव क्रमात्सर्व॑ विचारयेत्‌ ॥| २६! 


चक्र २६ 


जो मलुष्य किसी से भय ( डर ) कर शुभ फल की इच्छा करे 
-इस चक्र के नामों के अक्लानुसार इष्ट-अनिष्ट फल जान ले ॥ २६ | 


३ इनुमज्ज्यौतिषम्‌ ३ 
अथ गर्भपरीक्षा 
नीलसुग्रीवलझुकेशास्तत: श्रीरामलक्ष्मणौ । 


जाम्बवानज्भदइचेव हनुमांइच तथाष्टमः ॥ 
बाली नल: क्रमादेत॑दशभि: फलमादिशेत्‌ ॥॥ २७॥ 


चक्र २७ 


जो मनुष्य गर्भ में पुत्र है या पुत्री, यह जानना चाहे तो वह इस 
के नाम के अनुसार फल जान ले ॥ २७॥ पु 


३४ हनुमज्ज्योतिषम्‌ 
अथ चिन्तापरीक्षा 
दुर्योधनो5जातशत्रु; भीमः कृष्ण: फणीश्वरः । 


अर्जुन: सहदेवरच नकुलो दुष्टशासनः ।। 
गंगापुत्रो यथापूर्वः फलमेभिविचारयेत्‌ ॥ २८ | 


चक्र २८ 


जो मनुष्य किसी प्रकार की चिन्ता करके उसके सिद्ध क्‍ 
परीक्षा करना चाहे, वह ऊपर लिखित चक्र के नाम के अनुतार 
झुभ फल का ज्ञान कर छे ॥ २८॥ _ 


|] 


इनुमज्ज्यौतिषम्‌ “कक 
अथ बन्धनपराक्षा 


श्रीकृष्णो बलभद्गइच प्रद्युम्नो ह्यनिरुद्धकः । 
साम्बो रतिपतिइचेव गरुडः शडुकरस्तथा ॥ 
गणेश: कार्तिकेयश्च क्रमात्सव॑विचारयेत्‌ ॥ २९॥ 


चक्र २९ 


जो मनुष्य वन्‍्धन (जेल) से छूटने या न छूटने की परीक्षा करना 
चाहे वह इस चक्र में अँगुली रखकर नामों के अंकालुसार छूटना या 
बन्धन जान ले ॥ २९॥ 


2 76६ हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ विश्वासपरीक्षा 


आदोौ सनकसानन्दो वसिष्ठजनकौ तथा। 
मिथिलो गोरखब्चैव ह्यद्भदांगिरसो तथा ॥ 
दुर्वाता नारददचेव फल ब्रूयाच्छुभाशुभम्‌ ॥| ३० ॥ 


चक्र ३० 


हनुमज्ज्योतिषम्‌ ै ३७८५ 
अथ विद्यापरीक्षा 


श्री रामो लक्ष्मणश्चेव जाम्बवानज्भदस्तथा । 
हनुमद्वालिनां नीला नल्‍रूः सुग्रीवकस्तथा ।। 
विभीषणः क्रमादेतत्फल॑ सर्वमुदाहरेत्‌ ॥। ३१ ॥ 


चक्र ३१ 


जो मलुष्य विद्या होने न होने का ज्ञान करना चाहे, तो इस चक्र के 
नामों के अंकानुसार विद्याश्राप्ति या अप्राप्ति का ज्ञान कर ले॥ ३१॥ 


- हनुमज्ज्यौतिषम्‌' , 
अथ दूतपरीक्षा 


सानन्द: सनकश्चेव दुर्वासा जनकस्तथा । 
वसिष्ठो मिथिरूश्चेव गोरखो5गस्त्य एव च॥ 
अज्डिरा नारदइचेव क्रमादेतेविचारयेत्‌ ॥ ३२॥ 


जो मनुष्य दूत ( गोइन्दा.) रखने की परीक्षा करना चाहे, तो 
में अँगुल्गी र्खक अत ँ खने | 
चक्र मैं अंगुली रखकर नामों क॑ अंकानुसार दूत रखने का शुभाशुभ 
करू जान ले ॥ ३२॥ ; 


हनुमज्ज्योतिषम्‌ ३६ 
अथ सम्बन्धपरीक्षा 


, दुर्वासाइच वसिष्ठशच मिथिलो गोरखस्तथा । 
अगस्त्यव्चाड्िराइचेव -नारदों जनकस्तथा ॥ 
ततः सनकसानन्दौ क्रमांत्सव॑ विचारयेत्‌ ॥ ३३ ॥... 


चक्र ३३ 


जो मन॒ष्य किसी छे सम्बन्ध (शादी वगेरह ) करने की इच्छा 
करे, ढो इस चक्र में अँगुली रखकर नामों के अंकानुसार इच्छित 
सम्बन्ध का शुभाशुभ फल जान छ ॥ ३३ ॥ 


च्ग हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ राज्यपरीक्षा 


दुर्वासा नारदरच॑व सानन्‍्द: सनकस्तथा । 
जनकरच' वसिष्ठश्च मिथिक्रो गोरखस्तथा |॥। 
अगस्त्य३्चाज़्िराइचेव यथोक्तफलमादिद्येत्‌ ॥ 


चक्र ३४ 


किसी मनुष्य को राजा होने,या खरीदने अथवा राज्य का 
कार श्राप्त करने की करनी हो, तो इस चक्र के नामों * 
अकाजुसार छाम या हानिकारक फल जान छे ॥ ३४ ॥ | 


हनुमज्ज्यौतिषम्‌ कर 
अथ सन्‍्तानपराीक्षा 


विभीषणदच सुग्रीवः श्रीरामो लक्ष्मणस्तथा । 
जाम्बवानज्भदइचेव हनुमद्वालिनों - नल: ॥ 
नीलादिशभिः तरमाद्‌ ब्रयाद्विचाय हि शुभाशुभम्‌ ॥ ३५ ॥। 


चक्र २५ 


जो मनुष्य सन्‍्तान उत्पन्न होने की इच्छा करे, तो 
अँगुली रखकर नामों के अंकाचुसार इष्ट-अनिष्ट फल 
कर ले ॥ ३५॥ 


है / हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 
ई अथ सब्यपराक्षा 
। अंगिराः सनकश्चैव नारदो जनकस्तथा । 


सानन्दो5त्रिसुतदच॑व वसिष्ठो मिथिलस्तथा ॥ 
| स्‍ 
| गोरखो5गस्त्यकश्चैव क्रमात्सव॑ विचारयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


५ / हे 
नो मनुष्य धन के सब्चय ( वटोरने ) की परीक्षा करना चाहे, तो 


. इस चक्र में अंगुली रखकर नामों के अक्लानुसार उसका शुभाशुभ फछ 
. जान-समम छे ॥ ३६॥ 


| 


इनुमज्ज्यौतिषम है 
अथ विवाहपराक्षा 


, विभीषणो रामचन्द्रो लक्ष्मणो जाम्बवांस्तथा । 
अंगदों हनुमान्‌ बाली नलनीलसुकण्ठकाः ॥ 
एतश्चक्रगतः सर्व शुभाशुभफल॑ वर्देत्‌ ॥ ३७॥ 


चक्र १७ 


जो सनुष्य विवाह की इच्छा करे; तो इसमें आँगुली रखकर नामों 
अज्लानुसार शुभाशुभ फल की परीक्षा कर ले ॥ ३७ ॥ 


४४- हनुमज्ज्योतिषम्‌ ; 
अथ विक्रयपरीत्षा 

मिथिलो गोरखश्चेव ह्यगस्त्याज्लिरसौ तथा । 

नारदो जनकरचेव सानन्दस्तु वसिष्ठक: |॥ 


दुर्वासाः सनकश्चेव ऋरमादेतः फल वदेत्‌ ॥ ३८ | 


- चक्र ३८ 


(0080 
जा भजुष्य किली बस्तु के विक्रय .( बेचने ) की इच्छा करे, तो 5 | 
जे मरी ४ ग च्छा करे, तो डा 

चक्र क अड्ञानुसार विक्रय से छाभ-हानि का ज्ञान | 


न कर ले ॥ ३८॥ 


हलुमज्ज्यौतिषम्‌._ ड्घ 
|. अथ प्रणयपरीक्षा 


जनको छ्यज्धिराइ्चेव दुर्वासा गोरखस्तथा। 
अगस्त्यः सनकश्चेव नारदो मिथिलस्तथा ।!. 
तथा वसिष्ठ साननन्‍्दो जानीयाच्च शुभाशुभम्‌ ॥ ३९॥ 


चक्र ३5 


जो सनुष्य किसी के प्रणय ( प्रेम ) की इच्छा करे, तो इस चक्र के 
भाममों के अद्भानुसार प्रणय से सुख-ढुख का ज्ञान कर ले ॥ ३९ ॥ 


हि 


४६ हजुमज्ज्यौतिषम््‌ 
अथ कुशलपरीक्षा 
महादेवो गणेशश्च साम्ब: श्रीकृष्ण एव च क्‍ 


बलभद्रं: कातिकेय:ः प्रद्यु्नस्तत्सुतस्तथा ।। 
कामदेवइ्च गरुड: ज्मात्सव॑ विचारयेत्‌ ॥। ४० 


चक्र ४० 


जो मनुष्य कुशल की इच्छा करे, 


तो वह्‌ इस चक्र के 
अक्वाजुसार कुशछ या अकुशल का ज्ञान 


कर ले ॥ ४०॥ 
॥ इति हनुमच्ज्योतिष चक्रावडी समाप्त ॥ 


हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 
अथ गोरखकथनम्‌ 


ग्राहकों विक्रयश्वैव सज्ञ* सम्बन्धकस्तथा ! 
विद्वासः प्रणयश्चेब दूतो राज्यं च सब्चयः ॥ 
स्वस्थानं च क्रमेणेव फलछानि कथिताति बै॥१॥ 


श्री गोरखनाथ को वचन 


१ आहक जो इच्छा करता दै, वह न होगा। 
२ यद्द चीज आखीर तक कभी न बिकेगी | 


३ इस विषय में वर्णन करने से अच्छा होगा । 
४ ग्राम अथवा बस्ती के पश्चिम उत्तर मैं सम्बन्ध करने की बातचीत 


हो रही है, सो दो जायगी | धर 
५ इस मनुष्य को विश्वास करोगे तो पीछे कुक होगा और रक्षा पाओगे | 


६ प्रेम करने पर अधिक कलेश होगा | 
७ उस स्थान में <दूत भेजने से शीघ्र कार्य सिद्ध होगा । 
: ८ इस राज्य में भाग्य के दोष से उपद्रव होगा । 
६ सद्भय ( बयेरना ) करने में कष्ट तो है, पर चिन्ता न करो, भला दोगा। 
१० अपने इस विचार को छोड़ने से उपद्रव होगा | 


अथ श्रीरामचरद्धकंथतस्‌ 
च। 


विद्या विवाहो सन्तानगर्भाश्रागमनानि 
गंगाप्राप्तिगमश्चैव ऊैषिकर्स तथैव च॥ ५ 
वाणिज्यमपवादइच एतच्चिन्त्य शुभाशुभम्‌ | ९ ॥ 
अथ श्रीरामचर्द्रजी का बचत 
१ विद्या पढ़ना बड़ा मुश्किल है; परिश्रम करने से कुछे सम्भव है। 
२ इस्ती के दक्षिण दिशा में नदी पार कर दर में विवाह दोंगा | 
३ पुत्र की इच्छा बहुत कठिनता से शायद सिद्ध होगी | 


ड्प हनुमज्ज्यौ तिधम्‌ 


४ इस गर्भ से अच्छा पुन्न उत्पन्न होगा | निश्चय समझो । 
५ दक्षिण तरफ तुम जाने की इच्छा करते हो, इस समय जाना | । 
६ गंगाग्रासि की तुम्द्दारी इच्छा निस्सन्‍्देह सिद्ध होगी। 
४ वह पूरत्र दक्षिण ओर गया है, आने म॑ विलम्प है। 
८ खेती करो, परन्तु जछ का कष्ट होगा । 
६ रोजगार अच्छा न होगा; मूल में भी हानि होगी | 
१० इस उपद्रव से देर में छूटेगा | 


अथ लक्ष्मणकथनम्‌ 
अपवादोद्वाह॒विद्याः सन्‍्तानों गर्भ एवं च। 
गमनागमन चैव गं: 


गंगाग्राप्तिस्तथैव 
ऋषिकर्म च वाणिज्य जानीयाच्छुभ छक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीलक्ष्मणजी का वचन 
१ अपवाद से जो दुःख है वह शीघ्र दूर होगा। 
२ विवाह घर से पूरब तरफ होगा, पर कुछ देर है। 
३ पढ़ने से विद्यालाभ शीघ्र होगा । 
४ कुछ दिन के बाद्‌ बहुत पुत्र होंगे। 
५ इस गर्भ से भाग्यवान््‌ पुत्र होगा, यह निश्चय जानो | 
5 मनुष्य पूरब दक्षिण तरफ घूम रहा है, वहाँ कुशल से होगा | 
७ वह मनुष्य पूरब दक्षिण जाने की इच्छा कर रहा है, तो अच्छा न द्वोगा । 
८ गंगा के प्रा होने की तुम्हारी इच्छा सिद्ध होगी। 
६ खेती करो, लाभ खूब होगा, निश्चय समझो | 
६० व्यापार करने से अधिक धन प्राप्त द्वोगा, निश्चय जानो । 


अथ अंगदकथनम्‌ 


- अपवादः कृषिवाणिज्यों विद्यालाभस्तथैव च । 
उद्राह गर्भप्राप्तिशय गमनागमन्त॑ तथा ॥ 
गंगाप्राप्तिक्रमेणेव फछानि द्श कीतेयेत्‌ ॥ ४॥ 


डड इनुमज्ज्यौतिषम्‌ ४६ 
अंगद का वचन 


१ तुमको जो अपवाद ( कलंक ) ढगा है, वद कुछ द्रव्य खर्च करने से 
दूर होगा | 
२ तुम खेती करो, अधिक छाभ होगा। 
३ अपने द्रव्य से व्यवद्वार करना चाहते हो तो करो; लाभ द्वोगा | 
४ विद्या पढ़ने से अवश्य अधिक लाभ होगा | 
५ अपना स्थान तुमको मिलेगा, कुछ छाम होगा । 
६ विवाद अपने ही देश में बस्ती के पूर्व होगा" 
७. इस गर्भ से अवश्य पुत्र उत्पन्न द्वोगा, यह समझो | 
८ वह समीप ही में घूम रहा दे। 
६ बहुत समीप जाओगे, तो अच्छा होगा | 
१० गंगा की प्राप्ति अति विचित्रता से तुमको द्वोगी | 
अथ जाम्बवत्कथनम्‌ 
वाणिज्यमपवादश्व॒विद्योद्वाह्व॒ सनन्‍्ततिः | 
गर्भचिन्ता . तीर्थम॒त्युगंसनागमनं तथा ॥ 
कृषिकर्मान्तिकं चैव विचार्य तत्सुधीमता ॥ ५॥ 
जाम्बवान्‌ का वचन 
५ अपने घन से व्यापार करना चाहते हो तो करो, लाभ होगा । 
वह कर्लक तुम्हारा दूर होगा, चिन्ता न करो । 
जो विद्या द्॒म पढ़ोगे, वह शीघ्र सफल होगी ।. 
व्यापार तुम्द्दारा शीघ्र होगा। 
तुमको एक कम्य्रा होगी ! 
इस गर्भ से भाग्यवती लड़की उत्पन्न होगी | 
७ तुश्हारी मृत्यु गंगा के पूर्व में होगी । १2६ 
८ तुम दक्षिण पूर्व की तरफ जाने की इच्छा करते द्वो, वद करो अच्छा 
प.छ मिलेगा। 
६ वह प्राणी उत्तर पूर्व दिशा को गया दे, सोच मत करो | 
१० कृषि ( खेती ) करो; अति उत्तम होगा । > +> 


0 6 « «० ,0 


2 हनुमज्ज्यौतिपम्‌ 


अथ बालिकथनम्‌ 
गमने जाहवीप्राप्तिः कष्रित्यापार एवं च। 
विद्यापवादों द्रोहश्च 'सन्‍्तानं गर्भ एवं च॥ |! 
आगमश्चात्र विज्ञेयः फलादेशों झुभः स्मृतः ॥ ६॥ 
बा।ल का वत्तन 
१ दक्षिण दिशा को जाने का ठुग्दारी इच्छा है, वह होगी, अच्छा नहीं है। 
२ ठुमको गंगाप्राप्ति ज़रने पर होगी | 
३ खेती तुम न करो, लाभ न होगा | ः 
४ पास की जमा से टुम व्यापार मत करो, उसमें अवश्य द्वानि है । 
+ विद्या की प्रात्ति होना सम्भव नहीं है | 
5 इस अपवाद से तुमको निश्चय कलंक होगा | 
४ तुम्द्दोरा बिबाइ कभी न होगा। 
5 तुमको अभी सन्तान नहीं होगी । 
& इस ल्ली के गर्भ में सन्‍्तान है। 
० बह प्राणी पूर्द क्री ओर गया है, अभी न आएगा | 
- अथ हनुमत्कथनम्‌ 
विद्या विवाहः सन्‍्तानं गर्भचिन्ता तथेव च ॥ 
गमन यश प्रइनस्तत्फ्ल वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
हनुमान्‌ का वचन 
£ वह मनुष्य पूवव-दक्षिण की तरफ गया है, शीघ्र आएगा | 
२ खेती तुमको अच्छी होगी | 
*ै वुम्हारा पु, पक्षी, नीवों का व्यापार करने का भाव है, सो करो) 
अच्छा लाभ होगा। . - १ 
४ वह अपवाद तुम्हारा दूर द्ोगा, पर कुछ व्यय करो । 
+ विद्याभ्यास तुम करो, परन्तु विल्म्ब से प्राप्त होगी | 
$ ठुम्द्दारा विवाह होगा, पर कुछ देर है| 
| सम लड़का तुमको होगा, चिन्ता मत करो | ; 
5 इस गर्भ से भाग्यवान्‌ पुत्र होगा | 


के पर 


६ तुमको गंगा का छाभ होगा | 
१० पूर्व दिशा में गमन करने की व॒म्द्वारी इच्छा है, वंद करो; छाभ द्वोगा | 
अथ नील्कथनम 
गर्भप्रश्नश्व . गन. गज्ञाप्राप्तिगमस्तथा | 
कृषिकर्म च वाणिज्य नादविद्योपयामकाः ॥ 
सन्तत्यवाप्तिय॑स्यास्ति प्रश्नस्तस्य॑ फल बदेतू || ८ ॥ 
नील का वचन 


१ इस गर्भ से लड़की उत्पन्न होगी | 

२ बह प्राणी उत्तर दिशा की ओर गया है, देर में आएगा | 
३ तुमको गंगा का छाभ कण्ठ बन्द होने पर होगा | 

४ उत्तर दिशा को जाओगे, ठ॒म्दारा कार्य देर से होगा। 
५ खेती करो, बृष्टि होगी, फल थोड़ा होगा ! 

६ जीविका रोजगार मत करो, लाम न होगा | 

७ तुम्द्वारा झगड़ा देर से छूटेगा। 

८ विद्याभ्यास करो, अल्प फल दोगा। 

९्‌ पुम्हारा विवाद्द बस्ती के उत्तर तरफ द्वोगा | 
१० कन्या सन्‍्तति ठुमको अच्छी होगी | 


अथ नलकथनम्‌ 


गन्जाप्राप्तिश्ष गसनसागसः कृषिरिव च॒। 
विद्योद्माहश्थ॒ सन्‍्ततिः ॥ 


वाणिज सबक 
गर्भचिंता प्रयत्नेन फर्ल जुयाच्छुभाशभम्‌ ॥ 3 ॥| 
नर का वचन 


१ गंगा का छाम शान रहते द्वोगा | 
२ तुम समीप देश में गमन करना चाहते हो, शीघ्र करो; लाभ होगा | 
३ वह मनुष्य पूर्व दिशा मैं गया है, शीघ्र आएगा | 
७ खेती करने से अन्न अधिक होगा | | 
५ मूलद्रब्य से तुमने रोजगार करने की इच्छा की है उससे अधिक लाम है; 


६ तुम्हारा कष्ट एक सप्ताह में दूर होगा | 


ब्र हलुमज्ज्यौतिषम्‌ 


७ -आास्त्रों का अध्ययन करो तो अधिक छाम होगा | 
८ तुम्हारा विवाह पूर्व दिशा मैं शीघ्र होगा | 
६ तीन रन्तान तुमको होंगी, चिन्ता मत करो। 
१०: इस गर्भ से तुमको राजा के समान पुत्र होगा | 
अथ विभीषणकथनम्‌ 
विवाहे दुहितुश्चित्ता गर्भभागमन॑ तथा । 
क्ृषिवाणि ८. 5 
गद्ञाप्राप्तिश्य॒ गसन ज्यक तथा ॥ 
अपवादश्चेव॒ विद्यामेतेधा. फलमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
विभीषण का वचन 
१ आम के दक्षिण ओर तुम्हारा विवाद होंगा, किन्तु कुछ देर है। 
२ कन्या तुमको उत्पन्न होगी, परन्तु देर है | 
३ उत्तम कन्या तुमको इस गर्भ से होगी | 
४ वह ग्राणी दक्षिण की ओर गया है, शीम्र आएगा | १7 / 
* अवश्य ही तमको गंगा लाभ होगा | 
$ दक्षिण दिशा को तुम्द्दारी जाने की इच्छा है, शीघ्रता करो, 
सिद्ध होगा। 
कार्य करो; लाभ द्वोने से कुछ देर है । 
इस कार्य में सफलता मिलेगी | 
तुम्हारा कलंक शीघ्र ही छूटेगा। 
4० अध्ययन करो, किन्तु विलम्ब से सिद्धि होगी। 
अथ सुग्रीवकथनम्‌ 
| सन्‍्तानं गर्भचिन्तां वा गज्ञाप्राप्तिस्तश्रैव च। 
.। ञ कषिलोेदः ए कप 
/) गमनागसन॑ चेव कृषिछोल्‍छनमेव च॥| 
| वाणिज्यविद्योपयमाः. शुभाशुभसुदाहरेत्‌ ॥ ९ १॥ 
सुग्रीव का वचन । 
शिवजी की कुपा से तुमको सनन्‍्तान होगी, किर है 
पति पाप कितत कुछ देर 
इस वराभ से अति भाग्यवान्‌ पुत्र होगा | 280 न ' दे कं 


है ४ न / हे तमको गंगा की प्राप्ति में सन्‍्देहठ मादम होता है | 
] ४ उत्तर की ओर जाने से लाभ नहीं होगा | 
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वह प्राणी वायव्य ( पश्चिमोत्तर ) दिद्या मैं गया है, देर से आएगा | 
खेती करोगे तो कठिनता से थोड़ा व्यंम होगा | 
इस कलूंक से तुमको अपवाद होगा। 
तुम्हारी धातुद्रव्य के रोजगार करने की इच्छा है, वह मत करो। 
तमको विद्या त्ऱे परिश्रम से होगी | 
ओम से उत्तर दूसरे देश में शादी होगी । 
अथ बलूभद्रकथनम्‌ 
मनस्कामो बन्धनं च रोगोद्योगशुभानि च | 
घन झृत्युश्व साहित्यं वासः सेवा विचारयेत्‌ ॥ १२॥ 
बलभद्र का वचन 

तुमको द्वोनेवाली बात कद्दी और मन की चिन्ता है सो बहुत शीघ्र 
सिद्ध द्वोगी | ह 
तुम्दारा बन्चन शीघ्र जबरदस्ती से छूटेगा । 

।री नाड़ी मैं पित्त का अधिक कोप है, कह जल्द शान्त होगा । 
अनेक प्रकार का -रौज़गार तुमको अमी से होमा | 
वह कुशरू-श्वेम से है, चिन्ता न करो | 
शीघ्र कुछ घन तुमको मिलेगा, ऐसा ज्ञात होता है | 
तुम अवश्य शीघ्र' मरोगे | 
सहायता करने में अच्छा ज्ञुभ होगा | 
इस स्थान से तुमको अवश्य ही शीघ्र जाना पड़ेगा | 

।री भगवान्‌ की पूजा करने की इच्छा दे, सो करो, शुभ होगा 


अथ श्रीकृष्णकथनम्‌ 
बन्धनं॑ रोग उद्योगः कुशल सृत्युरेव च॑ं। 


सेवा साहित्यवादद्व धन व मनसेप्सितम्‌ ॥ 
क्रमाच्छुभाशुमं॑ स्वमत्रेषां: फलमादिशेत्‌ | १३ ॥ 


श्रीकृष्ण का वचन 


तम्दारी छुट्टी अब शीघ्र द्वोगी | 

तुमको कफ का रोग है अच्छा होगा, ठाकुरजी को नैवेद्य अर्पित करो । 
तुमको अनेक व्यापार होंगे, परन्त विल्म्ब है - 

कुशब्न-समाचार आनन्द से देखा जाता है। 


रू ७० २ 4० 


नब्क 
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अभी तुमको मरने में देर है | 
लुम्हारी भगवान्‌ की पूजा करने की भावना है, सो करो, शुभ छा 
सहायता करो, शात्रु नहीं दे, मित्र है | 
वहाँ निवास करो, दोस्‍त का स्थान है, झगड़ा न करना । 
किसी पुरुष से तुमको कुछ मिलेगा, परन्तु देर 
तुम्दारी इच्छा पूर्ण होगी, परन्तु कुछ देर है। 
अथ अनिरुद्धकथनम्‌ 
वासो धन मनः कामो बन्धनं रोग एव च । 
उद्यम॑ चेष्टदेवस्थ सेवा कुशलमेव च॥ 
साहित्य निधनपश्चः फल ब्रुयाद्यथायथम,॥ १४ ॥ 
अनिरुद्ध का वचन 
इस स्थान में निवास करने से तुम्हें छाभ न द्ोगा । 
कुछ घन तुमको मिलेगा, परन्तु विल्म्ब है 


दोनेवाले काम की इच्छा करते हो सो शीघ्र पूर्ण होगा । 
यह बन्धन तुम्हारा विलम्ब्र से छूटेगा, सोच न करो | 


पित्त की अधिकता का रोग तुमको दै, सो छूटेगा, चिन्ता 'न करो 

न | 
व्यापार तुमको अच्छा मिलेगा, परनन्‍्त कुछ विल्म्ब है ४ 
अपसे इष्ट देवता का चिन्तन करो, तम्द्दारी इच्छा पूर्ण होगी । 
वह का समाचार अच्छा है, सोच मत करो 


सहायता करो, कल्याण होगा । 
अथ प्रद्युम्नकथनम्‌ 
धन मनोभीप्सितं च बन्धनं रोग एवं च। 
सत्युचिन्ता च झुशर्ल देवसेवनम्‌ ॥ 


सांहित्य॑ बसतिज्ञेया जूयादेतत्फल॑ शुभम ॥ १५ ॥ 
प्रद्यम्त का वचन 
अपने मूलघन से रोजगार करोगे तो शीघ्र अच्छा लाभ होगा। 


अन्न, जल आदि वस्त॒दान करने की तम्हारी इच्छा 
हारा बन्धन अधिक उद्योग से दूर होगा | 08025 3 होगी 
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तमको कफ से मिला हुआ रोग है, वह बड़ी कठिनाई से छूटेगा | 
तम्हारा व्यापार अति शीघ्र होगा | 
तभ मरोगे, ईइवर की चिन्ता करो | 
तम्द्ारा भला होगा, शोक मत करो | 
तम्हारी किसी देवता की सेवा करने की चिन्ता है, तो करना; छाभ होगा | 
ठुम्हारा साथ करने के योग्य वही है सो भत्त होगा | 
इस स्थान पर रहने से राजा के सदश मुख पाओगे। 
अथ कामदंबकथनम्‌ 

सेवासाहित्यवासाश्वय धनचिन्ता तथेव च। 

मनः कामो बन्धनं च रोगोद्योगसुखानि च ॥ 

मृत्यु चिन्ता भवेत्तेषां तेभ्योडदः फलसादिशेत्‌ ॥१६॥ 

कासदेव का वचन 
ठुम देवता की आराधना करना चाहते हो, सो सुफल होगा | 
साहित्य करने से तुमकी विल्म्ब होगा । 
वहाँ रहने की तुम्हारी इच्छा है, निवास करो, छाम होगा । 
घातु के रोजगार से ठुमकों कुछ धन मिलेगा | 
तुमको धातु की चिन्ता है, सो पूरों दोगी | - 
तुम्दारा वह बन्धन छूटता है | (५; 
तुम इस समय रोगग्रस्त हो, अपने देंश जाओ, वहाँ अच्छे हो जाओगे | 
व्यापार ठुम्हारा एक समय अच्छा चला था | 
वह जीव कुछ दुःखी है, यह माद्म होता है। ... 
तुमको मृत्यु के समान चिन्ता बढ़ी हुई है, सो अब छूटनेवाली है, दान करो, 
घर्म करो | ४ ४ 
अथ साम्बकथनम्‌ ४ 
साहित्य॑ वासकार्य नञ्र॒ कुशल मनसेप्सितम्‌ | 
बन्धनं रोग उद्योगों निधनं सेवन तथा॥ 
धनचिन्ता च यस्यैते प्रशनास्तेषां फल वदेत्‌ ॥ १७॥ 
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साम्व का वचन 
तुम साहित्य की सेवा करो, वह संग देगा, ऐसा मालूम देता है | 
इस जगह तुमको निवास करने से अच्छा लाभ द्वोगा, सो यहाँ निवास करो | 
तुम्हारे कुशल की बात यहाँ के लोगों से पूर्व दक्षिण दिशा को जायगी ! 
गाँव के पूर्व दक्षिण तर॒फ जाने की इच्छा है । | 
बड़े ढुःख से तुम्हारा बन्धन छठेगा | 
ठुमकों मध्य और दक्षिण नाड़ी में बात पित्त अधिक है, वह रोग 
कष्ट साध्य है। 
व्यापार तुमको मिलेगा, शीघ्र विदेश जाओ | 
तुम जल्द मरोगे | ; 
तुम्हारी शिवजी की मानसिक सेवा करने की 
अधिक लाम होगा | 
आम के दक्षिण के कोने पर जाओ, धन मिलेगा । 


अथ महादेवकथनम्‌ 
कुशल मृत्युचिन्ता च धनचिन्ता तथैव च। 
साहित्यसेवावासाश्र मनःकामाश्व बन्धनम्‌ ॥ 


उद्यमो दशमः प्रोक्तो बिचारये गलमादिशेत् ॥ १८ ॥ 
श्री महादेव का वचक.' 

उस स्थान पर सब कुशल है | 
ठुम अभी न मरोगे; सब्र सुख भोगकर मरोगे | 
ब्राह्मण तथा मित्र से तमको कुछ घन मिलेगा | 
शीघ्र ही तुम उतका सज्ञ करो, राजयोग है| 
तुम पःर्थिवपूजन करो, कल्याण होगा |. 
इस स्थान के निवास से राजसुख पाओगे | 
त॒म्हारा मनोरथ पूर्ण होगा | 
बन्धन तुम्हारा छट नायगा | 
दक्षिण और बाम नांडी में तुमको कफप्त्ताधिक्य है, शीघ्र छ्ठेगा | 
अच्छा व्यापार होगा, चिन्ता मत करो | ० 


इच्छा होती है, सो करो, 


नि 
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| अथ गणेदकथनम्‌ 
उद्योमः कुशर्ल॑ नित्य॑ झ॒त्यु सेवा स्थितिस्तथा । 
धनप्राप्तिश्य॒ साहित्य मनः कामस्तथैव च ॥ 
बन्धनम्‌ व्यांधिसाहित्यमेतेषां फलूमादिशेत््‌ ॥ १९ ॥ 
/ श्री गणेश का वचन ; 

देर से ठ॒म्हारा व्यापार होगा | 

कल्याण के लिए, उस स्थान की इच्छा त॒मको है। 

कुछ विल्मम्ब से तम्दांरी मृत्यु होगी । 

जीने की इच्छा यदि तुमको है तो भंगवान्‌ की पूजा करो । 

अधिक विलम्ब से ठुमको कुद घन मिलेगा | 

वहाँ तव॒मको बड़ा कष्ट होगा | + 

सहायता करना, अधिक भलाई पाओगे | 


किसी घातु की इच्छा तुमको. है, सो विल्म्त्र है। 
बन्घन तुम्दारा विलूम्ब से छूटेगा | ५ 
तुम्हारी नाड़ी में कुछ रोग है, अधिक देर दे, अधिक देर से छूटेगा और 
अधिक कष्ट होगा । 
अथ कालिकेयकथनम्‌ 
व्याध्युयोगों सेवन च म्त्यु/ साहित्यमेव चा। 
कुशल वसतिद्रेव्य॑ सनोमिकूषितं तथा ॥| 
5 65 हक तय 2 प 
बन्धनं च विजानीयाच्छुभाशुभफर्क बदेत्‌ ॥ २० ॥ 
। कारतिकेय का दचन 
पित्त की अधिकता तुमको है, उपाय करो, शीघ्र छूटेगी। 
व्यापार तुम्हारा बिलम्ब से होगा | 
भगवती की आराधना ठुम करो, कल्याण होगा । 
रोग ठुमको अधिक प्रबल है, विलम्त्र से मरोगे । 
अन्न सद्दायता का समय नहीं है, करने से हानि होगी । 
झु॒म छत्तान्त है, सोच मत करो | 
वहीं निवास करो, अवश्य लाभ होगा | 
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८ कुछ धन तुमको मिला है और भी मिलेगा | 
६ जीव और धातु की इच्छा है वह देर से पूरी होगी 
१० अन्धन तुम्हारा शीघ्र ही छूटेगा, पर खर्च होगा | 
। अथ गरुड़कथनम्‌ 
निधन सेवन वासों धनविन्ता मनोर्थः । 
बन्धन व्याधिरुद्योगः साहित्यं कुशल तथा ॥ 
विचाय॑ फलमेतेषां प्रच्छकाय निवेदयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गरुड़ का वचन 
वम्दारी मृत्यु समाप है, पर सत्यत्रत से न मरोगे | 
धातु की प्रतिमा की पूजा करो, कल्याण होगा | 
वर्ह निवास करने से पीड़ा होगी | 
धन को अभिलाषा तुमको है, परन्ठु न मिलेगा | 


वमको धातु की चिन्ता ओऔ भर भावी अभिलाषा है. 
द विलम्ब से सिद्ध हो. | ओर भावी कर्म के फछ की हे 


बन 88 बड़ी कठिनता से छूठेगा और कष्ट भी बहुत द्ोगा |... 
७ तुम्हारी नाड्ड रा न 
ब्वगाग में पित्ताधिक्य और प्रमेद्ाधिक्य रोग है, अधिक कष्ट हे 
प्र या ठम्हारा कोई न होगा, खर्च होगा | ; 
े वहों की करने में देर से कुछ लाभ होगा | 
*? नहा का खबर अच्छी है, शत्रु पकड़ा जायगा । 
अथ अर्जुनकथनम्‌ 
पधचछमनोरिभुक्तिवें. मिलन सह एवं च.। 
विवादः समरश्विन्त मन्त्री याव्चा धनागमः ॥ 
नशद्व्यस्यसम्प्ाप्तिगमइचैव फर्ल॑ बदेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्जुन का वचन 
१ शबरु तुमसे परास्त होगा, भय मत करना | 


२'मित्र से मिलाप पुमको देर से होगा । 
है ठम्हारा यह मित्र है, इसका सोथ कर तो, 


कह रू >ए लत ७ 


] 


का. बीत वयाथ नि पक्के 


सोच मत करो | 
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इस समय विवाद मत करना, ठम्हारा मित्र है। 
उसके साथ लड़ाई मत करना, ठम्हारा मित्र है | 
भावी कर्म की चाहना व॒मको है, सो शीघ्र होगी । 
सन्‍्त्री करना चुमको उचित है, उससे मल्छा होगा | 
यहाँ माँगो, मिलेगा | 
घन मिलने मैं अच तमको देर नह्दीं है। . 
खरीदी छुईं धाठ त॒म्दारी खो गई है, घर में खोजने से मिलेगी। 
अथ युधिष्ठिरकथनम्‌ 
मन्त्री चिन्ता विवादश्व युद्धं नष्टघर्नें तथा । 
मिलने याचरन प्राप्तिः प्रछ्छणामी विमोचनम्‌ ॥ 
सक्षैतिश्व॒तथेैतेषां ज़ानीयात्कमगं फलम्‌ ॥ २३ ॥ 
! युधिष्ठिर का वचन 
मनन्‍्त्री तुम मत करो. वह अति कुटिल है, पीछे शत्रु होगा, धोखा देगा | 
धात॒ इत्यादि की चिन्ता तुमको है, शीघ्र छूटेगी | 
उससे झगड़ा मत करो, पराजित होगे। 
युद्ध करो तुम्हारी विजय होगी, सोच करने का काम नहीं है | _ 
घातु द्रव्य तुम्हारा खो गया है, सो खोजो, उत्तर पश्चिम के घर में मिलेगा। 
तुम्दारे साथी से मुलाकात जाते ही होगी। | 


याचना करने से प्राप्ति होगी । 
सुखपूर्वक कार्य करो तुमको अधिक प्रासि होगी | 


क्लेश मत करो, तुम्दारा पीछा शत्रु छोड़ेगा । 
साथ करने से अच्छा नहीं है, साथ न करो | 


अथ नकुरूकथनम्‌ 
प्राप्तिनष्धधन॑.. प्रष्ठलऊग्नारिसमिछनं तथा । 
सद्गो विवादो युद्धश्व चिन्ता मन्त्री च याचनम्‌ | 
शुभाशुभफर्ल ज्ञेयं. हनुमद्गचन॑ यथा ॥ २४ || 
नकुल का वचन 
शीघ्र हीं ठुमको लाभ होगा। 
सात साधु की चीज तुम्हारी खो गई दे, सो मिलेगी | 


0 


छल हनुमज्ज्योतिपम्‌ 


३ शत्र तुम्दारा पीछा छोड़ेगा, सोच न करो | 
४ तमसे मेल होगा | 
५ संग करो, तम्हारा मत्य होगा | 
६ उससे झगड़ा करो, अवश्य विजयी द्ोगे | 
| ७ युद्ध से तमको शीघ्र ही जय प्राप्ति होगी | 
* ८ सोच तुम्हारा शीघ्र ही दूर द्वोगा, संदेह न करो | 
॥ & मन्त्री करों वह राजा के सहृश होगा । 
..._ १० मार्ग मैं अधिक छाभ होगा, सोच न करना. 
अथ दुर्योधनकथनम्‌ 
४ च या्चा सम्प्राप्तिम॑न्त्री प्र्ठणगता हिता । 
| . नष्ठद्रव्य॑ संगतिश्व मिलन ५ अड्मुद्नहः ॥ 
झुभाशुभफल ज्ञात्वा क्रमात्सव निवेदयेत्‌ ॥ २० ॥ 
दुर्योधन का वचन 


१ शोच तम्दारा दूर होगा, ऐसा ज्ञात होता है। 
5 अवश्य याचना करो, मिलेगा सन्देह नहीं है । 
$ लोभ अवश्य तुमको होंगा, चिन्ता न करना | 
ह.3 
४. 


पुरुष बुद्धिसागर होगा, इसको मन्त्री. करो | 
पीछा तुम्हारा झूटंगा, चिन्ता न करो |: 
: ६ खोई हुई तम्हारी चीज अब न मिलेगी | उद्योग न करे । 


७ उस मनुष्य का संग दा करो, अच्छा न. दोगा, दु।ख पाओगे । 
८ उससे मुलाकात न होगी, वह घनाढ्य है | 


६ वे सत्र बड़े बलवान हैं, उनसे युद्ध न करना | 
१० विवाह करने से दुःख होगा, ऐसा प्रतीत होता है | 
अथ भीमकथनम्‌ 
युद्सज्ञो च मिलन याउ्चा मन्त्री तथैव च्‌॥ 
फलाफर्ल भवेद्धीसान्विचाय च पुनः पुनः ॥ २६॥ 
भीम का वचन 


१ जानवर ठम्हारा खो गया है, वह बड़े परिश्रम से मिलेगा 
न्‍ 2) | * 
'२ शत्रु का पीछा करने से तुम्हारा कुछ न होगा; देर से छूटेगा । 


२ 
हा, नष्टलब्धिश्व॒ चिन्ता च भवेदेतच्छु भ॑ फलम्‌ | २८ ॥ 
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तुम्हारा शोच देर से छूठेगा । 
अब भी तुमको कुछ प्राप्त न द्वोगा | 
झगड़ा करने से तुमको कुछ भी फछ न मिलेगा | 
विलम्ब से विजय प्रास होगी | 
उसका साथ करो, वह तुम्हारा मित्र है, चिन्ता नहीं । 
तमसे उसका मेल होगा, परन्तु देर है । 
वह बड़ा बुद्धिमान्‌ है, उससे माँगने से न मिलेगा | 
इसको मन्त्री बनाओ, तम्हारा भल्छा होगा | 
अथ सहदेवकथनम्‌ 
याब्चा प्राप्रिश्व नष्टत्वं प्रछ्ठछग्न॑ विपक्षकः । 
मिलन सज्ञतिश्विन्ता विवाह* सोहदं रणः ॥ 
एतत्फर्ल॑ वरदेछ्लोके यत्र तत्र शुमाशझुभम्‌ ॥ २७ ॥ 
सहदेव का वत्तन 
माँगने से अवश्य पाओगे | 


इस समय तुमको प्राप्ति होती है, और भी मिलेगा । 
मूल द्रव्य तुम्हारा खो गया है, और मिलेगा भी, सोच न करो | 


अधिक कष्ट देकर शत्रु तुम्दारा पीछे छोड़ेगा । 

तमसे जिसका मैल द्वोनेवाला है, वह ब्राह्मण है | 

इनके साथ से तुम्हारा भछा न होगा | 

चिन्ता तुम्हारी बिलम्ब से छटेगी ऐ.शा जान पड़ता है | 

इसके साथ किसी तरद्द झगड़ा न करना | 

यह तम्हारा मित्र नहीं है, दुष्ट बुद्धि देनेवाला है | सावधान ! 

उसके साथ तुम छड़ाई मत करना, परिणाम अच्छा न होगा | 

थ गंगापुत्र (भीष्म ) कथूतम 

संगो युद्धव्थ॒ मिलन॑ याउन्चा सम्प्राप्तिसोहदम । 
प्रष्ठलग्न॑ विपक्ष्र दिवादो विजयस्तथा ॥ 


द्ष्र हनुमज्ज्यौतिपम्‌ 


गगापुत्र का वचत्त 


? अच्छी सोहबत तम करोगे, ऐसा मादूम होता है | 

२ युद्ध करने से तुम्हारी जय होगी | 

३ इस समय उसके साथ ठउुम्द्वारा मेल न होगा | 

४४ बह माँगने से तमको नमिलेगा। ' 

५. अभी तुमको लाभ द्वोगा ऐसा माल्म होता है। .' 
६ इससे मित्रता करो, यद्द अधिक बुद्धिमान है | 

७ सावधान रहना, तुम्हारा पीछा अब न छटेगा | 

८ झगड़ा करने से तुमको जय मिलेगी, सोच न करो | 
£ धातु द्रव्य तुम्हारा खो गया है, खोजने पर मिलेगा । 
१० कुछ देर से तुम्हारी चिन्ता छटेगी। घब्रड़ाइये नहीं | - 


अथ दुःशासनकथनम्‌ 
मिलन संगतियांड्चा नष्टद्रव्यं च सोहदम । 


प्रष्ठछूग्तारिमुक्तिग्य विरोधः संगरस्तथा || 


चिन्ता च दश्मी प्राप्तिः क्रमात्सव॑ विचारखेत्‌ ॥ २५॥ 


|. का वचन 
£ उस मनुष्य के साथ शीघ्र ही तुर्दारी मेंट होगी। 
२ इसका साथ करो, तुम्हारा मत्य होगा | 
३ याचना करने से मिलाप होगा । 
४ उुम्दारा धातु का द्रव्य खो गया है, कष्ट से भिलेगा.। 
५ उससे मित्रता करो, पश्चात्‌ लग होगा. वह बड़ा 
$ तुम इस शत्रु के पीछे से शीत्र छुट्टो पाओगे | 
७ विवाद करो, अवद्य विजय प्रास होगी | 
८ डुद्ध करो, घ॒भ दोगा, सोच न करो) साहस करो | 
: ६ यह सोच तुग्दारा शीघ्र ही छठेगा | 
९० अब ठुमकी विशेष छाम होगा | 


इंद्धिमान होगा | 


जश्न 
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अथ अहिवरकथनम्‌ 
विरोधो मात्ययुद्धानि संगश्चिन्ता च याचनम्‌ | 
सम्प्राप्ति मलन॑ नष्ट प्रछ्ठतारिविमोचनस ॥ 
शुभाझुभ फल ज्ञात्वा क्रमात्सव॑ निवेदयेत्‌ | ३९ ॥ 
अहिवर का वचन 
बद्द तुम्हारा बड़ा मित्र है, उसके साथ विरोध न करना | 
मन्त्री मूर्ख दै, उससे कार्य सिद्धन दोगा। , 
युद्ध करने से बलद्दीन हो जाओगे | आगे यश है, पीछे पराजय होगी | 
तुम्हारा साथी बुद्धिद्दीन है, शुभ न होगा | 
तुग्हारी झठ़ी चिन्ता दूर होगी ! 
माँगने से कुछ थोड़ा मिलेगा । 


व्यम ठुमकी कुछ देर से होगा, समझ लेना | 
खोया हुआ द्रव्य ठम्हारे धर में मिलेगा, खोजो । 


उस आदमी के साथ तम्दारा मिलना देर में देगा । , 
इसका पीछा करने से तुम्हारा कुछ भी-न होगा, शीम्र छटेगा | 


अथ कण्णकथनम्‌ 
युद्धे विवादों मात्यश्व चित्र्ता यात्राप्तिरेव च | 
नष्ट द्रव्य विमोक्षत्र शत्रोमिलनसंगतों ॥ 
प्रश्नोत्तराणि चैंतानि कथनीयांति धीमता॥ है; | 
कर्ण का वचन 
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१ युद्ध करो, ठम्हारी जय बिना मन्‍्त्री के होगी । 
२ इस मनुष्य से कभी शगढ़ा मद करना | 
३ इस मन्त्री से ठुम्हारा विरोध अधिक होंगा।। 
४ तुम्द्ारी इच्छा यही है, सो पूरी न होगी । 

५ माँगो, अवष्य कुछे मिलेगा | “ 

६ अब॒-तुमको अच्छा छाम द्वोगा । 

७ तुम्हारा द्रव्य खोया र; ठुम्दारे मित्रों के पास है, नहीं सिलेगा । 


८ तुम्हारा यद्द पीछा विहम्त्र से छटेगा । 


४ हनुमज्ज्योतिपम्‌ 


६ इसका साथ करो, चिन्ता नहीं है; परन्तु यह मूर्ख है | 
१० तुम्हारे आदमी से मुल्यकात केवल दर्शन ही से होगी | 
अथ अज्डिराकथनम 
समयः प्रलूंयश्चेव ग्राहकीः क्रयविक्रयों 
स्थानसम्बन्धशंकाश्व विश्वासः किंकरस्तथा ॥ 
राजकार्य तथैतानि फलानीमानि चादिशेत्‌॥ ३२॥ 
अद्धिरा का वचन 
१ इस समय ठुम्दारा शुभ होगा, चिन्ता नहीं है । 
२ इस आपत्ति से ठुम सकुशल बचोगे | 
३ तुम्हारी इस चीज की ब्रिक्री देर से होगी | 
४ इस द्रव्य को विलम्ब से बेचोगे तो व्यभ होगा | 
« तुमको इस स्थान से जाना होगा | 
5 तुम्दारा विवाह ग्राम से पूर्व दिशा में होगा | 
७ इसमें, किसी प्रकार का सन्देह तुम न करना | 
८ इस पर विश्वास करने से कोई चिन्ता नहीं | 
& इस दूत को वहाँ भेजो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा । 
5० लड़कों के खिलवाड़ सा तुग्द्ाराः राजकार्य होता है, यह अच्छा नहीं | 
अथ अगस्त्यकथनम्‌ 
स्वस्थानं आराहकश्चव तथा च क्रयविक्रयों। 
सम्त्रन्धः प्रछ्यश्चिन्ता विद्वासः किंकर॒स्तथा ॥ 
राजकाय क्रमादेतत्फलं. सबमुदाहरेत ॥ ३३ ॥ 
अंगस्त्य क। वचन ह 
£ इस स्थान में रहने से भला होगा, इसको कभी न छोड़ना | 
२ उस चीज के अधिक आइक तुमको मिलेंगे | न्‍ 
३ उस द्रव्य को कुछ रोककर बेचोगे तो अ् 
5 2 न २५३०५ ः घक ल्यम होगा | 
+ तुम्हारी शादी बस्ती के पूर्व ग्राम में होगी | 
5 अपना स्थान तुमको छोड़ना द्वोगा, कारण यह है कि प्रतय होगा ! 
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है ७ ब्रिल्कुछ शोक मत करो, सत्र ठीक द्वोगा | 
८ इस पर विश्वास करो, कोई हानि न होगी । 
६ इस दूत को वहाँ भेजो, काम द्वोगा | 
१० तुम्हारा राजकार्य बालकों के तुल्य है, अच्छा होगा । 
अथ दुर्वासाक्रथ तम्‌ 
सम्वन्धी राज़चिन्ता च दूतः प्रछय एवं च। 
शंका च समयश्चेव स्वस्थानग्राहकक्रिया ॥ 
विश्वासश्च क्रमादेतत्फलं ज्ञात्वा निवेदयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
दुर्वासा का वचन 
£ इस स्थान मेँ सम्बन्ध करने से ठुम्हारा कल्याण न होगा | 
२ इस रियासत मेँ तुमको उत्पात होगा. भछा नहीं । 
३ इस स्थान में दूत मेजने से कार्य अवश्य नष्ट होगा | 
४ इस आपत्ति से तुम्हारी रक्षा होगी, शोक न करो | 
५ इसमें सोच न करो, निडर रहो | 
६ इस समय तुम्हारा शुभ होगा। 
७ इस स्थान को छोड़ दो; यह अच्छा नहीं | 
८ तुमको आइक अवश्य मिलेगा, सोच मत करो ! 
६ इस द्रब्य के बेचने से तुमको लाभ होगा | 
१० इसके विश्वास से तुमकों व्यभ होगा | 
अथ्‌ जनककथनम्‌ 
प्रछयः समयश्चैव विश्वासों दूत एव च। 


राज्यलामकरश्चेत् , सम्बन्धों ग्राहकस्तथा ॥ 
स्वस्थानं च तथा गंगा ज्ञात्वेतत्फलमादिशेत्‌ ॥ ३५ | 


जनक का वचन 


१ इस आपत्ति से तुम्द्ारी रक्षा दवोगी, सन्देद नहीं है। 
२ यह समय तुम्हारा अति कठिन है, मरण तुल्य है | सावघान ! 
रे 


इसको देने से किर न मिलेगा | 
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४ उस स्थान में दूत भेजने से तुम्हारा कार्य न होगा । 

५ राज्य की प्राप्ति तुमको नहीं होगी, यद्द मादम होता है | 
६ तुम्दारी वह वस्तु कभी न बिकेगी | 

७ इस स्थान में सम्बन्ध करने से हानि होगी | 

८ अब ग्राहक तुम्द्वारा न होगा, ऐसा मालछ्म होता है | 


£ वह सगुन अच्छा नहीं है, इसको छोड़कर चले जाओ | 
१० तुम्दारा कुछ भी नहीं है, सोच मत करो | 
अथ नारदकथनम्‌ 
राज्येष्टं समयं॑ स्थानं तथा ग्राहकविक्रयों । 
शंका प्रछुयसम्बन्धः विश्वासः किकरस्तथा ॥ 
यथातथं फल त्रयाच्छुमं वा यदि वाउल्यमम्‌ ॥ ३६॥ 
नारद का वचन 


£ इस राज्य में तुम्हारा अधिक योगक्षेम होगा | 
२ यह समय ठुम्हारा अति हर्ष से ब्रितेगा | 


३ इसी स्थान में तुमको आनन्द द्वोगा, इसका त्याग न करो। 
४ चिन्ता मत करो, वह तुम्हारा आहक हुआ है। 
+. वस्तु उुम्द्दारी विक चुकी डै सोच मत करो | 
$ यहाँ तुमको अवश्य शंका दे | 
७ गाँव के दक्षिण ठ॒म्द्ारा सम्बन्ध हुआ है । 
८ इस आफत से ठुम्द्दारी रक्षा कठिन दै | शिव की पूजा करो | 
£ इसके विश्वास से तुम्हारा शुभ होगा | 
० उस स्थान में भेजो, अवश्य कार्य दोगा | 
अथ सतककथनम्‌ 
विश्वासदूतराज्यानि समयो आहइकस्तथा | 
स्थानप्रछ्यचिन्ता च सम्बन्धों विक्रयस्तथा ॥ 
> झुभं वा यादि वाउनिष्टं ज्ञात्ता फलमुदाहरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
“ सनक का वचन 
£ उसका कभी विश्वास न करना, छोड़ने से न मिलेगा | 
२ वहाँ दूत भेजो, कार्य सिद्ध होगा । 
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इस राज्य में तुमझों अधिक लाभ होगा | 

यद्द समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दे, सुख पाओगे | 
अग्र ग्राहक तुमको मिलेंगे | 
कुछ दिन बाद झुभ दवोगा, इस जगह को न छोड़ो । 
इस आफत से अवश्य बचोगे, सोच नहीं करना | 


इस कार्य में अधिक चिन्ता 


ग्राम के पूर्व ओर ठुम्हारे विवाह 
इस बस्तु की बिक्री अंति शीघ्र होगी | 
अथ सनन्दनकथनम्‌ 

राज्य समय एवं च। 


इस राज्य में तुमको सु 
यह समय तुम्दारे लिए 
यह वस्तु अब ठम्हारी बिकेगी | 
उस द्रव्य का लाम तुमको न 
इस स्थान को छोड़कर दूसरे 
तुमको क्लेश होगा | 

से तुम्दारा कल्याण न होगा | 


अथ वशिष्ठकथनम्‌ 


उसके साथ से तु; 
उस जगह सम्बन्ध करने 


५ 
विक्रेयवस्तु द्रव्यं च 
सम्बन्धश्च तथा 


तुमको होती है | 


की बात द्वोती है, वद्दों जाओ। 


स्वस्थानं संगतिस्तथा || 


तेषां फल सर्व॑ विचारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


सननन्‍्दन का वचन 
वहाँ दूत न भेजो, कार्य सिद्धि न होगी | 

इस आपत्ति से तुम्हारी रक्षा न द्वोगी । 

इसके विश्वास ठे अच्छा न द्ोगा। - 


शंकासम्बन्धस्थानानि 
राज्यं च समयब्चैव 
ग्राहक प्रलयश्चान्त्यं 


ख न मिलेगा | 
सृत्युतुल्य जान पड़ता ड्दै। 


होगा अक 
स्थान को जाओ | 


तथा विश्वासकिंकरी | 
विक्रयस्तु धतस्थ च ॥ 


चान्‍्त्य॑ फलास्येतान्युदाहरेत | २५ ॥ 


६७ 


श्र 
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वशिष्ठ का कथन 
£ यद्द सन्देंह तुम्द्धारा झठा है, क्‍या सोचते हो 
२ इस सम्बन्ध से अन्त में तुमकों दुःख दोगा । 
३ इस स्थान को छोड़कर अन्यत न जाना। _ 
४ इसका विद्वास कदापि न करना, यह दुर्जन है । 
५ उस स्थान में दूत भेजो, कार्य सिद्ध समझो |. 
६ इस राज्य मैं तुमको आनन्द होगा, कुछ सोच नहीं | 
७ अम्न अच्छा समय तुम्हारा आया, यह ज्ञात द्वोता दे ! 
८ इस द्रव्य को बेचों, अच्छा लाम होगा | 
६ इस वस्तु का ग्राहक अब्र तुमको मिलेगा । 
१० इस आपत्ति में कठिनता से प्राण-रक्षा होगी | 
“ मिथिला कथनम्‌ 
शंकाविक्रयचिन्ताश्व वासः स्थानं तथैव च । 
विश्वासः किंकरो राजससयः प्रछूयस्तथा | 
द्रव्याणां ग्राहकों नूर भविष्यति न संशेयः | 
ऐतेषां तु फर्ल ज्ञात्त्रा वदेत्सव शुभाशुमम्‌॥ 2० ॥ 
मिथिला का कथन 
१ तुम सोच करों, इसमें सन्देह कमी न होगा | ५; 
२ कुछ समय के अनन्तर इत द्रव्य के बेचने में तुमको लाभ होगा । .. 
हे आम के उत्तर दिश्या में तुम्हारा सम्बन्ध हुआ है सो अच्छा होगा ! 


४ इस जगह को अवश्य छोड़ो, लाम होगा | 

५ उसके विश्वास से तुमको अच्छा फर मिलेगा | 

६ 39 स्थान में मेजो, अवश्य काय सिद्ध होगा | 

७ इस राज्य में तुम्हारा कल्याण द्वोगा, यही लक्षित होता है । 


८ अल्प समय बीतने पर तुम्हारा कल्याण होगा, यही निश्चय होता है ; 
« ६ इस आपत्ति से शीम्र रक्षा पाओगे, चिन्ता न करना | ण > 


१० वस्तु के अधिक ग्राहक मिलेंगे | 
[ इति हनुमब्ज्यौतिपं टीकासद्वितं समासम्‌ ] 
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नागार्जुन उवाच 
काकल्य चरित वक्ष्ये यथोक्त मुनिभाषितस्‌ । 
विज्ञानमात्रेण स्वेतत््व॑ लमेन्नरः ॥ 


यस्य 
६ अथ काकाचरित्रम्‌ 

किसी समय नागराज (शेष ) ने अर्जन से 7छा कि महाराज ! 
( ओऔवा ) की भाषा से झुभ और अशुभ कल किस रीति से जाना जाता है ट 
नागराज का प्रदइन सुनकर अर्जुन ब्रोले कि हे सर्पराज, कांक का सकल 
विस्तारपूर्वक हम कहते हैं, सुनिये | दिन के घड़ी प्रमाण से काक की जा जो 
मुनी जाती है उसी से चुमाझभ फल जाना जायगा, जिसका विचार मुनिर्यों ने ! 
कहा है, वह विस्तारपूर्वक दे ॥ 
ग प्रातः:काले काकवचनम्‌ 
यदा प्रथमदण्डे पूर्वापार्ख 'अय अर्या दब्दम्‌ | 


१३८८ रटति काकसस्‍्तदा पोरुषछाभवार्ता कथयति ॥ १ ॥ 


प्रात: समय की काकभाषा 
दिन से जो काक अयब अय॑ शब्द करे, तो;उस दिन 


प्रातःकाल एक घ्रड़ी 
बड़ा सुख होगा ॥ १ ॥ 
द्वितीयदण्डफलम्‌ 


यदा पक्षद॒णड़े अग्निकोंगे 'अथ अय' शब्दम | 

रटति काकस्‍्तदाशोकवाता क्श्रयति ॥ 

स्टति तदा दूरेशतः |. 
का 


ओकवार्त्ता,. कथ्रय्॒ति ॥ ९) 


दूसरी घड़ी का फल 
५ दो घड़ी दिन मैं अग्निकोण की तरफ कक अय अय॑ शब्द करे तो शोक 
वस्थित होगा | परन्तु जब ऊपर मत करके शब्द करे, तो दूर से, शोक का 
समाचार आवेगा, यदि नीचे को मुख करके काक शब्द करे, तो पुत्र से 
_ शोक द्वोगा || २ ॥ ९ 
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तृतीयदण्डफलम्‌ 
तृतीयद॒ण्डे दक्षिणदिशि 'मुय मुझ खम। 
यदा रटति काकस्तदा वृत्तिछाभवार्ता कथयति ॥ ३ ॥ 
तीसरी घड़ी का फल 


प्रातःकाल तीन घड़ी दिन चढ़े यदि काक दक्षिण दिशा में 'मुय मुय' शब्द 
बोले, तो जिसके मकान पर बोलेगा उसकी अवश्य अकस्मात्‌ कुछ ४छुन 
मिल्ा। ॥ ३ ॥ 


चतुर्थदण्डफलम्‌ 
नेऋष्यकाणे चतु्थद॒ण्डे यदा 'मुय मुय' शब्दम । 
रटति काकस्तदा अग्निचोरभयं, तूध्बेमुखो वा ॥। 
काको राजतीडउन्यतों वा भय कथयति ॥ ४ ॥ 
चौथी घड़ी का फल 
प्रातःकाल के चार घड़ी दिन में काक जब नैक्रृत्य कोण मैं 'मुय मु शब्द 
करे, तो चोर या अग्नि का भय दो | और ऊपर मुख करके बोले तो राज्य भय) 
नीचे मुख करके बोले तो दूसरा कुछ भय द्वोगा || ४ ॥ 
परञधुचमदण्डफलम्‌ 
अहा अहां रब॑ पद्चममदण्डे पश्चिसमदिशि। 
य्रदा रटति काकस्तदा वृत्तिछाभवार्ता कथयति ॥। 
ऊध्वेमुखो रटति तदा विदेशतों धनलाभः। 
अधोमुखो रटति तदाडडझ्चु धनलछाभः || ५ ॥ 
पाँचवीं घड़ी. का फल 
पाँच घड़ी दिन को काक़ जब पश्चिम तरफ मुख करके 'अहा अदा बोले 7 
मनुध्य को उस दिन धन की प्राप्ति होगी ॥ ५॥ 
पषष्ठदण्डफलम्‌ 
कहा कहा' पघप्ठदण्डे समये पश्चिमदिशि। 
यदा रटति काकस्तदा कार्येप्रदायकबातां कथयति ॥ ६ ॥ 


हलुमज्ज्यौतिषम्‌ रे 


छठवीं घड़ी का फल 
छुः दण्ड दिन को यदि काक पश्चिम दिशा में 'कहा कहा शब्द करे तो 
काम सिद्ध होने की बात जानना अर्थात्‌ अभिल्‍ूषित कार्य अवश्य सिद्ध 
होगा ॥ ६॥ 
सप्तमदण्डफलम्‌ 


सप्तमदण्डे वायुकोणे 'आहे आहे' रस । 
यदा रटति काकस्तदा व्याधितो मरणकथां कथयति॥ 
सप्तमदण्डे _ उत्तरदिशि जा जा खबम्‌। 
यदा रटति काकस्तदा अन्यवार्ता कथयति ॥ ७॥ 
सातवीं घड़ी का फल 
सातवें दण्ड में दिन को वायुकोण में जो काक 'आहे आह्े' रटे तो रोग से 
मृत्यु होगी | यदि सातवें दण्ड में दिन को “जा जा? शब्द करे तो दूसरी भी कोई 
बात सुनने मैं आएगी ॥ ७ | 
अष्टमदण्डफलम्‌ 
अष्टमदण्डे * ऐैशान्यां हा हा खम। 
यदा रटति काकस्तदा मरणवार्ता कथयति॥८॥ 
आठवीं घड़ी का फल ;॒ 
दिन को आठवीं घड़ी मैं यदि काक ईशानकोण पर 'हा दवा! शब्द करे तो 
सृत्यु का सम्बन्ध जाने अर्थात्‌ कहीं से मरने की खत्रर आएगी ॥ ८ ॥ ई़ 
नवमदण्डफलम्‌ 
नवमे. छुण्डे त्रह्मस्थाने हा हा खम। 
-. यदा रटति काकस्तदा प्रार्थनावा्ता कथयति ॥ ५ ॥ 
नवीं घड़ी का फल, 
नब घड़ी दिन से यदि काक मस्तक के ऊपर दवा द्वां' शब्द करे तो उ68 
दिन प्रार्थना की बात सुनने में आएगी ।| ६ |। 
. दशमदण्डफलम्‌ 


दशमे द॒ण्डे सम्मुखे आवा आवा' खम। 


८ 


यदा रटति काकस्तदा शुभवाता कथयति ॥ १० ॥ 


७२ हनुभज्ज्यीतिषम्‌ 


दसवीं घड़ी का फ़रू 
दिन की १० वीं घंड़ी में यदि काक “आवा आवा' इदब्द सामने रटे, तो 
समझना कि कोई शुभ बात़ कहता है ॥ १० ॥ 
एकादददण्डफलम्‌ 
एकादशदण्डे अग्निकोणे 'भज 'भज' खम। 
यदा रट॑ति काकस्तदा पुत्रवार्ता कथयति॥ १५ ॥ 
ग्यारहवीं घड़ी का फल | 


दिन की ११ वीं घड़ी मैं यदि काक अग्निकोण में 'भज भज! शब्द करे तो _ 
समझना कि पत्र द्ोने की बात कद्दता है || १६ ॥ 


द्वादशदण्डफलम्‌ । 
द्वादशदण्डे - वायुकोणे जय - जय खम। । 
यदा सटति काकस्तदा शोकवार्ता कथयति ॥ १२॥ 
... बारहवीं घड़ी का फल हि 
दिन की १२ वीं घड़ी में वायुकोण में काक यद्‌ “जय जय शब्द करे ते 
समझना कि शोक की बात कह्दता है || १२ ॥ 
त्रयोदशदण्डफलम्‌ 
त्रयोदशदण्डे नेऋत्यकोणे 'का का रबम्‌। 
यदा रटति काकस्तदा महादु»खवारतां कथयति ॥ १३ ॥ | 
तेरहवीं घड़ी का फल | 
दिन की १३वीं घडी में नैकृत्यकोण में काक 'का का शब्द करे तीं 
हे कि बड़े भारी ढुःख की बात कहता है || १३॥ | 
चतुदंशदण्डफलम्‌ 
चतुर्दशद॒ण्डे उत्तरदिशायां 'कोबा कोवा' ध्वनिम्‌ | र । 


यदा रटति काकसस्‍्तदा शज्ुभयं कथयति॥ १५॥ 
चौदहवीं घड़ी का फल 
१४ घड़ी दिन को काक उत्तर दिशा में 'कोवा कोवा' शब्द बोले तो समझों 
कि शत्रु से भय होगा ॥ १४ ॥ 


+ 


हनुमज्ज्यौतिषम्‌ ५३ 


पञ्चदशंदण्डफलम्‌ 
पत्चद्शदण्डे ऐशान्यां जा जा! शब्दम। 
शयदा रटति काकस्तदा महादुःखलाभं कथयति ॥ १५ ॥ 
पन्द्रहवीं घड़ी का फल 
१५ घड़ी दिन में काक यदि ईशान कोण में 'जा जा शब्द करे तो 
समझना कि बड़ा दुःख होगा ॥ १५४ || 
षोडशदण्डफलम्‌ ' | 
घोडशदण्डे पूर्वदिशायां 'कोवा कोवा' ध्वनिम्‌ | 
यदा रटति. काकस्तदा मित्रलार्भ कथयति ॥ १६॥ 
सोलहवीं घड़ी का फलछ 
१६ घड़ी दिन को यदि काक पूर्व दिशा में 'कोवा, कोया' शब्द करे तो 
समझना कि मित्र पे मेंट होगी | १९ ॥ न 
.  सप्तदशदण्डफलम्‌ ४ 
अहिसप्तद्शदण्डे दक्षिणदिशायां (आय आय शब्दस । 
यदारटति.काकस्तदा महदूदुःखं कथयति ॥ १७ ॥ 
. सत्रहवीं घड़ी का फल 
१७ घड़ी दिन को यदि काक बायुकोण मैं (आय आय शब्द करे तो 
समझना कि भारी दुःख द्ोगा॥ १७ || 


अष्टादशदण्डफलम्‌ 
वायुको णे धावा खावा' ध्वनिम्‌। 
यदा रंटति काकस्तदा महाकायटाभ कथयति ॥ १८ ॥ 


वीं 
अठारह घड़ी का फल ४ 
१८ घड़ी दिन को यदि काक बायुकोण में 'खावा खाबा' शब्द करे तो 


समझना कि कार्य का लाभ होगा ॥ ॥ 
ऊतर्विद्तिदण्डफलम्‌ 


पूर्बदिशायां ऊनविंशतिदण्डे 'महा महा ध्वनिम्‌। 
यदा रटति काकस्तदा विदेशगसन कथयति ॥ १५ ॥ 


| इनुमज्ज्यौतिपम्‌ श्र 


उन्नीसवीं घड़ी का फल | 
१६ घड़ी दिन को यदि काक पूर्व दिशा में 'महा महा' रंटे तो समझना 
के विदेश-यात्रा करनी पड़ेगी १६ ॥ 
'> विज्ञतिदण्डफलम्‌ू 
विंशतिद॒ण्डे उत्तराभिमुखः अय अय' ध्वनिम्‌। । 
यदा रटति काकस्तदा अर्थाभवार्ता कथयति ॥ २०॥ 
बीसवीं घड़ी का फल + । 


'यर्वी घड़ी में यदि काक उत्तर दिशा में होकर (अय अये शब्द. 
करे तो ... ...। कि धर्म कार्य होने वात्य है || २० ॥ 
एकविशतिदण्डफलम्‌ 
एकविंदतिदण्डे ब्रह्मस्थाने 'सा सा! ध्वनिम्‌ । 
यदा ऊर्ध्बंगो रटतिं काकश्तदा भूमिलां कथयति ॥ २९ ॥| 
इक्कीसवीं घड़ी का फल 
दिन की २१ वीं बड़ी में यट्रि काक ऊपर होकर 'सा सा, ध्वनि करे तीं 
समझना कि पृथ्वी का छाभ उस घर के मनुष्य को होगा || २१॥ 
द्वाविद्शतिदण्डफलम 
द्वारविशतिदण्डे पूब॑दिशायां आका आका' शब्दम्‌ । 
अदा र-ति काकसस्‍्तदा अप्रवेवस्तुछाभ कथयति॥ २२ ॥ 
वाईसवीं घड़ी का फल | 
. दिन में २२ घड़ी के बाद काक पूर्व दिशा में (आका आका' शब्द करें 
तो समझना ।क किसी अपू् € अजब ) चोज का छाभ होगा ॥ २२॥ | 
त्रयो विशुतिदण्डफलभ्‌ * 
त्रयोविंशतिदण्ड अग्तिकाणे 'अद्यं अद्गयं-शब्दम । । 
। दा रटति 'काकस्तदा स्वल्ाभ॑ कथयति ॥ २३॥ | 
तईसवों घड़ी का फल 
तेईस घडी दिन का यदि काक अम्निकोण में ' 


 अद्यं' शब्द करे तो _ 
शीघ्र घर के स्वामी को अधिक सुख-सम्पत्ति की आहि होमी। कह ।॒ 


५ 
> 8 है रु 
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चतुर्विशवतिदण्डफलम्‌ 
चतुर्विशतिदंण्डे दक्षिणदिशायां “ओवा ओवा' शब्दस । 
यदा रटति काकस्तदा अकालचक्र कृथयति ॥। २४ || 
चौबीसवीं घड़ी का फल 
दक्षिण दिशा में दिन्त की २४ वीं घड़ी यदि काक “ओवा ओवा' शब्द करे 
तो अकाल पड़नेवाल्ता है यद्द समझना || २४ || 
पडञत्चविशतिदण्डफलम्‌ _ 
पत्नविंशतिदस्डे नेऋत्यकोणे खाये खाये' शब्द्म्‌ । 
यदा रटति काकस्तदा सर्पभय॑ कथयति ॥ २५॥ 
पचीसवीं घड़ी- का फल न 
नैऋंत्य कोण पर पश्चिम में दिन की २५ वीं घड़ी में यदि काक खाये 
खाये' शब्द करे तो समझना कि इस घरवालों में किसी को अवश्य सर्प को 
भय हो ॥ २५॥ 
षड्विशतिदण्डफलम्‌ 
घडविंशतिद॒ण्डे पश्चिमदिशायां आहा आहा' रवम्‌ | 
यदा रटति काकस्तदा सर्वत्र छा कथयति ॥ २४६ ॥ 
छब्बीसवीं घड़ी का फल 
पश्चिम दिशा मैं दिन की २६ वीं घड़ी में काक आहा आहा) शब्द करे 
तो समझना कि राह के स्वामी को हर जग लाभ होगा || २६ |॥ 
सप्तविदतिदण्डफलम्‌ 
सप्तविंशतिदण्डे उत्तरपार्स्य आका आका' ध्वनिम । 
यदा रठति काकस्तदा महत्सुखलामवार्ता कथयति॥ २७॥ 
सत्ताईसवीं घड़ी का फल 
प्रड़ी में पदि कांक 'आका आका' शब्द करें 


उत्तर तरफ दिन की २७ वीं 
तो समझना कि श्हपतिं को ब्रा भारी छुख प्राप्त दोनेवाल है || २७ ॥ 


७६ इनुमज्ज्योतिषम्‌ 


अष्टाविशतिदण्डफलम्‌ 
अष्टाविंशतिदण्डे ऐशान्यां 'सा सा! ध्वनि यदा | 
सटति काकस्तदा मनस्कामनासिद्धिकथां कथयति ॥ २८ ॥ 
अट्ठाईसवीं घड़ी का फल 


इंशान कोण पर दिन की २८ वीं घड़ी में यदि काक 'सा सा ध्वनि करें 
तो समझना कि ग्रइपति का मनोरथ पूर्ण होगा || र८ ॥ 


एकोनत्रिशदण्डफलम्‌ ः | 
ऊनत्रिशदण्डे ब्रह्मस्थाने आखां आखां' रवम्‌ । 
यदा रटति काकस्तदा सुखवार्ता कथयति ॥ २६॥ ३ 


उन्तीसवीं घड़ी का फल 


दिन की २६ वीं घड़ी में यदि काक़ मस्तक के ऊपर होकर “आखां 
आखा' शब्द करे तो समझना कि उस मनुंध्य का वह दिन बढ़े आनन्द से 
बीतेगा ॥ २६ ॥ 


त्रिशहण्डफलम्‌ 
धरोपरि त्रिंशदण्डे 'आवा आवबा! रख पुनः | 
यदा रटति काकस्तदा दुःखवार्ता कथयतति ॥ ३० ॥ 
४ तीसवीं घड़ी का फल 
दिन की ३० वीं प्रड़ी में यदि काक धथ्वी पर होकर 'आवा आवा' शब्द करे | 
तो समझना कि उस मनुप्य को बढ़े इुःख की बात सुनने में आयेगी ॥ ३० ॥ 
; अधिको क्षति: . 
ही जो बोले अपने मने | छाया नापिके कीजे दुगुने ॥ 
«  सप्त भाग से वाकी जोई। बोछे काक प्रमाण है. सोई ॥ 
एक रहे तो भोजन कारी | दूजी 'ठन्‍्बी जाब सचारी ॥ 
तीजे मृत्यु यात्रा पावे।चोथा कल्हा आग जलछावे ॥ 
पंच से मज्नछ यात्रा कहे। आन्य अरुछ निज मन की रहे ॥ 


* -ध 
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दिन में जिस समय कोंवा बोले उसी समय सात अंगुल खर का ठुकड़ा 
लेकर उसकी छाया को नापे, उस नाप को दूना करे, उससे जो अंक लाभ हो 
उठ अंक में सात का भाग <देंने पर जो शेष ( बाकी ) रहे उसका शुभाशुभ फल 


निम्नलिखित है-? शेष हो तो मोजन मिले, २ हो तो उस आम में काई प्राण: 
उत्पन्न हो, ३ रहे तो किसी को मृत्यु होगी, ४ बाकी बचे तो अधिक उपद्रव 
होगा अथवा आग लगेगी, ५ रहे तो किसी स्थान से अच्छा सन्देश आवेगा, 
६ अथवा शुन्य बचे -तो समझना काक अपनी भाषा बोलता है | 


इति काकचरित्रं समास्तम,। 

अथ दिवादण्डप्रमाणम्‌ 
दिन॑ खरामैरधिकं यदल्पं रसेन पंक्‍त्यां निहतं शराप्तम । 
हीन॑ घनं देशपलप्रमायां छाया च सा स्यादिन सध्यभागे ॥ 
छाया निजेष्टा दिनमध्यभागाच्छायोनितादिक्‌ सहिता तथाप्ता। 
दिने शरघ्ने गत-गम्य नाडी श्रीमान वराहो वद॒ति स्वयुक्त्या ॥ 

दिन के दण्ड का प्रमाण 

दिनमान ३० घड़ी से अधिक या न्यून हो तो उसे ३० से घटाकर जो 


अन्‍्तरांक हों उसे ६ से गुणा कर पाँच का भाग देने पर जो ल्धि हों उसे 
देशीय पलमा में घनर्ण ( दिनमान ३० से अधिक होने पर ऋण अन्यथा घन 


क्‍ करे ) वही मध्याहकालिकि छाया होगी। इसको इष्ट छाया में घटाकर १० 


जोड़ दें तथा पंचगुणित दिनमान में इससे भाग दें; जो रुब्घांक दंगा वही 
इष्ट काल होगा। यदि मध्याह के बाद का जानना हो तो दिनमान में 
घटाना होगा | १ 

अथ राच्रिदण्डप्रमाणम्‌ 


अतोशश्रापक्च॒नवत्रयोदश॒कपोदिनष्टकपमूश्चतुदंश । 
ततोतिसाडाशिवरात्रिपब्वकंटीसातुराष्ट्रयाविधि विप्णुषोडशम्‌ । 
रात्रि के दण्ड का प्रमाण 


जितनी रात्रि में प्रइ्न करनेवाल्य प्रइन करे, उस समय रात्रि का अंदाज 
यदि न मिले, तो' जो मतुष्य प्रश्न करे, उससे एक फूछ का नाम लेने को 
कहना | उस फूल में नाम यदि अक्षर आकार से गणना आदि तक के नो 
अक्षर आदि हों, तो रात्रि का अनुमोन ५ दण्ड वा १३ दण्ड होगा | एक ओर 


€ः 


जद हनुमज्ज्यौतिषम्‌ 


आदि के अक्षर उकार से मकार तक यदि नो अक्षर आदि हो तो २-६-१४ दण्ड 
रात्रि का अनुमान समझना और च आदि से अक्षर तक अनश्ष तक द्वो तो 
२-१ १-१२ दण्ड रात्रि का अनुमान समझना चाहिये || इति || 


अथ अंगस्पन्दविचार: 


अड्डस्फूर्ति प्रवक्ष्यामि यथैव मुनिभाषितम। 
फलछाफछ विदित्वा तु वदाम्यत्र शुभाशुभम्‌ ॥ 
मनुष्य के अंग फड़कने का विचार 

देह के प्रत्येक अंग फड़कने से जो झुभाशुभ फल होता है उसे स्पष्ट कद्दते 
हैं। सिर फड़के तो राजा के यहाँ सम्मान मिले | शिर का दक्षिण भाग फड़के वो 
सुख मिले, वाम शिर फड़के तो अद्युम, छल्यट फड़के तो ऐड्वर्य लाभ, दक्षिण ' 
नेत्र फड़के तो जयलाभ अथवा मित्र से मुलाकात हो, वाम नेत्र फड़कने से घन 
की हानि अथवा राजभय हो, अथवा दूसरी कोई आपत्ति प्रास् हो, दक्षिण नेत्र 
के नीचे फड़के तो कष्ट हो, ऊपर फड़के तो सुख हो, बायीं नाक फड़के तो मृत्यु 
अथवा मृत्यु के समान रोग हो, दक्षिण नासिका फड़कने से मघुर भोजन मिले, 
जिहा फड़कने से अधिक घन मिले, ताल फड़कने से कल्द हो, परन्तु घन का 
ल्यम भी अधिक हो, कर्ण फड़कने से कुट्म्ब लाभ होगा तथा अति सुन्दर त्ली 
मिले, वाम कर्ण फड़के ठो शिर में पीड़ा हो, दोनों कर्ण फड़के तो घन की प्रासि 
* हो और सन्तोष भी हो | दक्षिण स्कन्ध फड़के तो सोना मिले, बाये स्कन्घ फड़के 
तो कुछ यात्रा करनी पड़े, दोनों स्कन्ध फड़के तो सिर काटा जञाय | सीस फड़के 
तो वच्न मिले और सन्‍्तोष्जनक बृत्ति हो, दक्षिण भुजा फ़ड़के तो बड़ा बलवान हो, 
वाम पद्‌ फड़के तो कलह हो, दक्षिण पद (पाँव ) फड़कने से दूर ( विदेश ) 
जाना हो, वाम पद फड़कने से बड़ा सुख हो । अँगुली फड़के तो भोजन मिले | 
कमर फड़के तो समझना कि आम रोग होगा | छलाट फड़के तो समझना कि 
राजद्वार जाकर सम्मान पायेंगे । भग फड़कने से पीड़ा प्रास हो, छाती फड़के तो 
स्वाद्न पीढ़ा द्वो, पीठ फड्के तो झूल रोग हो, नामि फड़कने से दुष्ट स्वप्न देखे . 
ऊरु ( जाँध ) फड़के तो सर्व जय हं। और कुशल हो, गुदा फड़कने से सिर के, 


हनुमज्ज्यौतिषम ५ ७६ 


कड़के तो केश का नाश हो, नितम्ब्र ( चुतड़ ) फड़के तो झरीर में फोड़ा, 
किर भी सिर फड़के तो विजय को प्रासि हो । 5 १, 
इस प्रकार से मुनिश्व्दों ने शरीर कड़कने का झुभाझम फल कहा ह्दै। 
विचारपूर्वक मनुष्य फल समझ ले। 

सुप्रसवप्रइनः 


अच्छी रीति से गर्भ जानने का मन्त्र । 
अस्ति गोंदावरीतीरे ज़न्माला नाम राक्षसी । 
तश्याः स्मरणमात्रेण विशल्या गर्भिणी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
इस मन्त्र को पढ़कर और इसी यन्त्र को लिखकर गले में बॉँघने से शीक्ष दी 
तर्सिणी ली सकुशल प्रसव ( बच्चा चैदा करना ) करती दै। 
और इसी मन्त्र को छाछ चन्दन और अनार की कलम से भोजपत्न पर 
लिलकर जल में घोकर गर्मिणी को पिला दे तो सनी की गर्भजन्य पीड़ा दूर होकर 
सुख प्रसव हो ॥ १ ॥ 


शर्भप्रइल 


। ह022॥0840# 0598 । शनि | के 
रवि शुरू मज्लेल सुत उत्पन्ना! सोम झुक्र बुध जाने कन्या॥ 
शनि का गर्भ गलित करि डारी | कहें ठ्यास यह प्रश्न विचारी ॥ 


गर्भ का प्रश्न 


के चक्र मैं हाथ रखकर अक्षर देख के विचार ले ! इस प्रकार से कि रवि मंगल 


किसी के गर्भ मैं पुत्र दे या कन्या है; यदि इसकी परीक्षा करनी हो तो ऊपर 


९ 


मत कक इनुमज्ज्यो तिपम्‌ 


गुरु इन तीनों में से किस कोष्ठी में हस्त पड़े तो अवइय पुत्र होगा | चन्द्र, ६धघ, 
शुक्र इनमें कर पड़े तो समझना कि कन्या होगी । शनि के कोठे में कर पड़े तो 
गर्भ गिर जायगा | यह व्यासजी का कथन है | 


* रामचरित्रप्रइन 


रामराज सुखसेज विलासा | सीता सोच कर वन वासा ॥ 
लक्ष्मण लक्ष जात घर आवे | हनुसंत आगे खबर जनावे ॥ 
भरतके खत होय अनन्दा | देखि रिपुहन तरकस कन्धा॥ 


चारि औ दश पुनि आगम आबे | आठ पाँच फल माँगे पावे ॥ 
तीन आओ ग्यारह से ले राजू | नव छः ते रह करे अका॥ 


चाणक्य नीति दर्पण 
प्रनुवाव सहित 


रणघीर बुक सेल्स, छोटा जोगी वाड़ा, हरिद्वार 


है, बहुत से विद्वान एकत्र हुये जिसमें अष्टावक्र के पिता भी थे। शास्त्रार्थ में तत्व ज्ञान क्‍ 


. गये। सभा पंडितों की ही थी उनमें आत्म ज्ञानी तो कोई था नहों। अष्टावक्र जब अपने 


अष्टाबक्रगीता (राजा जनक ओर अष्टावक्र रुंक्कट ) 
मूल संस्कृत श्लोक, हिन्दी अतुंबाद और व्याख्या सहित 
व्याख्याकार श्री नंदलाल दशोरा *' मूल्य ड(५. ९१०*ं ७ 


228" हो सभी विद्वानों को; बुलाकर एक स्क्ञा/का आयोजन 
पर शांख्वार्थ रखागया था। में भाग लेने देश के 


&' 


चर्चा हुई और सांयकाल को अष्टावक्र को सूचना मिली कि उनके पिता अन्ब सभी सर 
जीत गये हैं किंतु एक पंडित से हार रहे हैं, यह सुनकर अष्टाबक्र भी सभा में पहुँच 
टेढ़े-मेढ़े शरीर से चलते हुये सभा में पहुँचे उमकी आकृति देखकर सभी सभासद्‌ हंस 
'पड़े। थोड़ी देर रुककर अष्टावक्र भी उन सलध्वासदों को देखकर जोर से हँसे । उनको 

हँसता देखकर राजा जनक ने पूछा कि ये विद्वान क्यों हँसे ये तो मैं समझ गया लेकिन न 
तुम क्यों हँसे ये मुझे समझ नहीं आया। इस अश्टवक्र ने कहा कि “इन चर्मकारों की. 
सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। '” बारह वर्ष का यह बालक कितना अनूठा 
रहा होग! कितना प्रतिभाशाली होगा जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चर्मकार की संज्ञा 
दे डाली । "हे राजन्‌ जैसे मंदिर टेड़ा होने से आकाश टेड़ा नहीं होता और मंदिर के 
गोल अथया लम्बा होने से आकाश गोल अथवा लम्बा नहीं होता क्योंकि आकाश का 
मंदिर के साथ कोई सम्बंध नहीं। आकाश निरवयव है और मंदिर सावय्व है वैसा ही | 
आत्मा का भी शरीर से कोई सम्बंध नहीं क्योंकि आत्मा निरवयव है और शरीर सावयब 
है। शरीर के वक्र आदिक धर्म आत्पा के कदापि नहीं हो सकते । हे राजन्‌! ज्ञानवान 
का आत्प दृष्टि रहती है वह आत्मा को ही देखता है और अज्ञानी की चर्म दृष्टि. रहती 
है। अष्टाबक्न के इन बचनों को सुनकर राजा जनक उनके चरणों में गिर पड़े और 
उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महलों में आमंत्रित किया । दूसरे दिन जब अष्टावक्र 
चहाँ पहँचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया, स्वयं उनके चरणों में बैठे व शिष्यभाव से 
अपनी जिकृलसाओं का इस बारह वर्ष के बालक अष्टाबक्र से समाधान कराया! यही 
शका समाधान जनक अष्टावक्र सम्बाद रूप में अष्टाबक्र गीता है। 


हा रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 


